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॥ भीहरिः ॥ 

नग्न निवेदन | 

aja कुछ वर्ष पूर्व 'पश्चसकार? शीर्षकसे भाईजी 

( श्रीयुत हबुमानप्रसादजी पोद्दार.) की दो लेखमालाएँ प्रकाशित 
हुई थीं, जिनमें क्रमशः सहिष्णुता, सेवा, सम्मानदान, खार्थत्याग, 
समता, सत्संग, सदाचार, संतोष, सरलता और सत्य--इन्न 
दस गुणोंका विस्तृत विवेचन किया गया था।, इस. पुस्तकमें 
वे ही दोनों लेखमाळाएँ संगृहीत हैं । आयुर्वेद पत्नस॒कार 
नामका एक प्रसिद्ध नुसखा है, जो पाँच चीजोंसे तेयार किया 
जाता है । उन चीजोंके नाम सकारादि होनेसे नुसखेका नाम 
पश्चसकार रखा गया है । लेखकने “कल्याण! में जो दो 
आध्यासिक नुसखे प्रकाशित किये थे, उनमें भी ऐसे गुणोंका 
वर्णन किया गया है, जिनके नाम सकारसे प्रारम्भ होते हँ । 
कहना न होगा कि ये सभी गुण ऐसे हैं, जिन्हें धारण करनेसे 
मनुष्य थोड़े ही समयमें सारे मानसिक रोगोंसे मुक्त होकर परम 
खस्थ--आत्मकल्याणका अधिकारी बन सकता है । इन गुर्णोको 
सभी छोग- धारण कर सकते हैं; चाद्दे दे किसी देश, किसी 
धर्म, किसी वर्ण, किसी जाति और किसी सम्प्रदायके क्यों न 


हों। इस (कप, क. छोटीसी, पुस्तक सबके कामकी दोगी । 
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जीवनको आदश एवं सर्वाङ्गसुन्द्र बनानेके लिये इसमें पर्याप्त 
सामग्री है । मनुष्य चाहे तो केवळ इस पुस्तकको आधार एवं 
पथप्रदशंक बनाकर दुस्तर भवसागरको अनायास ही पार कर 
- सकता है । लेखकने इसमें सभी सांधनोपयोगी -गुणोंका समावेश 
कर मानो सागरको गागरमें भर दिया है । यह कहना अनावश्यक 


है कि ये ,सव-के-सब प्रयोग समस्त धर्मों एवं समी शा. . 


सम्मत होनेके साथ-साथ लेखकके द्वारा प्रायः खय अनुभूत हँ । 
ऐसी दशामें इनकी सफलताके “विषयमै किसीको संदेह नहीं हो 
"सकता । जो भी चाहें इन्हें काममें लाकर इनकी उपयोगिताका 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं | इनके आंशिक उपयोगसे ही 
जीवनमै अभूतपूर्व विकास होने छगेगा । और जीवन क्रमशः अपने 
SEA ओर बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होगा । पुस्तककी भाषा बडी 
सरल और मार्मिक है । आशा है; छेखककी अन्य पुस्तकोंकी माँति 
इसका भी समुचित आदर होगा और लोग इससे, लाभ उठाकर 
' जीवनको उन्नत बनानेकी चेष्टा करेगे । 


! विनीत-- 


चिस्मनलाल गोखामी 
( एम्‌० go, शाक्षी ) 


À, i 
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भवरोगकी 
vana दवा 


प्रथम खण्ड 


पञ्चसकार 
[ प्रयोग १ ] 


उद्रके समस्त दूषित मलको, निकाढनेंके लिये वैधलोग एक 
पश्चसकार चूर्णका प्रयोग किया करते हैं । जिसके सेवनसे उद्र निर्विकार 
हो जाता दै, सारी व्याधियोंकी जड़ उदरविकार ही दै । जहाँ उदर- 
विकार नष्ट हुआ, वहीं तमाम रोगोंकी जड कट गयी । इसी प्रकार 
समस्त भवव्याधिका समूळ नाश करनेवाला एक पञ्चसकारका रामबाण 
नुसखा है । इसमें भी पाँच चीजें हैं और पाँचों ही एक-से-एक बढ़कर 
लाभ देनेवाली हैं । इनमेंसे किसी एकका अलग सेवन करनेसे मी सब 


विकार नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष पॉर्चोका सेवन करते हैं, उनके 


लिये तो कहना ही क्या है । ये पाँच सकार हैं-सहिष्णुता, सेवा, 


सम्पानदान, खार्थत्याग ओर. समता । | 
अब इनमेंसे एक-एकपर विचार करना दै । 
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; सहिष्णुता 
सदिष्णुंताका अर्थ है तितिक्षा या सहनशीलता । सहनशीळताके 
मुख्य चार अङ्ग हैं-१ दन्द्रसदिष्णुता, २ वेग-सदिप्णुता, ३ परोत्कर्ष- 
सहिष्णुता और ४ पर-मतसहिष्णुता | अब इनपर क्रमसे कुछ बिचार 
कीजिये । r 
aaau 


- सुख-दुःख, हानि-छाभ, जय-पराजय, मान-अपमान, शीत-उष्ण 


आदि परस्पर बिरोधी इन्ह्ोसे हर्ष और विषाद न होकर चित्तका सर्वथा ` 


निर्विकार रहना हन्ह्रसहिष्णुता है |! इस इन्हसदिष्णुताका फळ 
अमृतत्व या मोक्षकी प्राप्ति है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
- सात्रास्पशोरतु कौन्तेथ kaaga 
आगमापायिदी इनित्याल्तांस्तितिक्षस्य भारत ॥ 
ये हि न व्यथयस्त्येते पुरुष ai 
समहुखछुख धोर Ua कल्पते ॥ 

| ( गीता २ | १४-१५ ) 

“अजुन!शीत-उष्ण और सुख-दुःख देउवाले ये इन्द्रिय और विषयों 

के संयोग क्षणमङ्कुर और अनित्य हैं । भारत ! तू इनकी सहन कर | 

पुरुषश्रष्ठ | सुख-दुःखकी समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये 

इन्द्र व्याकुळ नहीं कर सकते, वह मोक्ष-प्राप्तिके योग्य हो जाता हैं |? 


अब यह प्रश्‍न होता दै कि यह इन्दर-सहिव्णुता प्राप्त कैसे हो? 


इसका पहळा साधन तो यह बिचार है कि सांतोरिक हानि-छाम, ga- 
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दुःख जो कुछ'मी होता है, सब हमारे पूर्वकृत कर्मका फळ है” और 
कमफल भोग करना ही पडता È । संचित और'क्रियमाणका तो नाश 
भी हो जाता हैं; परंतु प्रारूधका नाश खरूपसे नहीं” हो सकता । 
अवस्य ही ज्ञानी पुरुषमें कर्ता और भोक्तापनका अहंकार नः' होनेसे 
आरध्यकमके अनुसार फल होनेपर भी उनपर उसका कोई ग्रभाव नहीं 
पड़ता तथापि खरूपसे प्रार्वकां नाश प्रायः नहीं होता । नियन्ता 
भगवानूक द्वारा फळ देनेके छिये नियत किये हुए कर्मोक्का फल, जिनसे 
जन्म हुआ है, मृत्युकालतक विधिवत भोग करना ही पड़ेगा । 
प्राख्यभोगसे हमारे कर्म क्षय होते हैं और जितना ही कर्मोका 
जंजाळ कटता है, उतना ही हम परमात्माके समीप पहुँचते हैं | 
कम-से-कम कमाँका एक बड़ी भारी ऋण सिंरसे उतर ही जाता है | 
अतएव इनको आनन्दपूर्वक सहन करना चाड़िये | 


एक वात यह याद रखनेकी है कि छुखकी प्राप्तिमें हर्ष होना 
और दुःखमें विषादसे जळना दोनों ही असहिष्णुताके दो प्रकार हैं । 
वाई लोग इस असइिष्णुतामूलक सुखको ही आनन्द मानते 
हैं, परंतु यह उनकी भूल है। तरवज्ञ पुरुषोंने असहिष्णुतामूङक 
सुख. और दुःख दोनोंको ही परिणाममें हुःखरूप होनेसे दुःख ही 
बतलाया हैं, अतएव सुख-दुःख दोनोंमें ही सहिष्णुता होनी चाहिये | 
दोर्नोमि ही विकारहीन स्थिति होनी चाहिये | 


TARUN दूसरा साधन है-सुल-दुःखादिके खरूपका 
ज्ञान । विचार करनेपर पता लगता है-सुख-दुःखादि-बास्तममें किसी 
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बस्तुमै नहीं हैं, इनका खरोत हमारे मनमें ही है । जहाँ ता 
या. अभावका अनुभव है, वहीं दुःख है और जहाँ अनुकूलता या. 
अभावका अनुभव नहीं दै, वहीं सुख है । अनुकूलता और प्रतिकूळता- 
का आधार है.-राग और देष। जिस वस्तुमे राग है, उस वस्तुकी ग्रासिम 
और निस वत्तुमे रेष है, उसके बिनाश या अभावमें हमें अनुकूलता 
दीखती है । इसी प्रकार द्वेषत्राढी वस्तुकी प्रातिमें और रागवाली वस्तुकं 
बिनाश या थभावमे प्रतिकूलता प्रतीत होती है. । राग और हेष सदा सत्र 
TIAN एक-से नहीं रहते, अतएव अनुकूछता-प्रतिकूछता भी एक-सी 
नहीं रहती । आज एक-मनुष्यमें किसी खार्थके सम्बन्धसे राग है, 
इससे उसका मिलन अनुकूल और विछोह प्रतिकूल प्रतीत होता È । 
सम्भव है कि कल खार्थमें कोई बाधा उपस्थित होनेपर उसमें ढेष हो 
जाय, तब उसीका मिलन प्रतिकूल और विछोह अनुकूल प्रतीत होगा | 
तरं कहीं-कहीं तो उसरी मृत्युतकमे अनुकूलता प्रतीत होगी । जहाँ 
प्रतिकूळता है वहीं अनुकूछताका अभाव है और इस अलुकूलताके 
अभावका त्रितमें जो एक अनुभव होता है, वह वड़ा ही उद्देग- 
कारी और जलन उत्पन्न करनेबाल्य होता है, इस उद्वेग और 
तापसे पूर्ण अनुभवका नाम ही दुःख है। परंतु सोचनेपर यह 
बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि हमारी कल्पित अनुकूलता- 
` प्रतिकूलता ही इस प्रकारके सुख-दुःखमें कारण है और इस 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका आधार WÈT है, राग-देषकी 
उत्पत्ति अज्ञानजनित अहंकारसे या अज्ञानसे ही होती है 1 
विवेकसे---विचारसे इस अनज्ञानका पर्दा झाड डालनेपर राग- 
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वेष नष्ट हो जाते हैं । जहाँ TA निकले, वही. , सुख-दुःखका खोत 
अपने-आप ही सूख जाता है | फिर किसी मी स्थितिमे न सुख होता है, , 
न दुःख | फिर सुख-दुःखरहित आनन्दमें ही सब भोग भोगे जाते हैं । 

तीसरा साधन है--यह विचार करनां. कि 'कमंफल-भोगका जो 
कुछ त्रिधान हुआ है, उसके नियामक हमारे परम सुद्ृदू, परम प्रियतम 
मङ्गलमय भगवान्‌ हैं| उनका किया हुआ कोई भी विधान हमारे अमङ्गल- 
के लिये नहीं हो सकता । मङ्गळपयमें अमङ्गछकरो स्थान ही नहीं है । 
फिर वे तो हमारे परम आत्मीय हैं, उनके द्वारा तो हमारा अमङ्गल 
सवथा असम्भव है । हमने अमङ्लका आश्रय ले रक्खा है, इसीसे 
उनके सुइदू खरूपको नहीं समझते और इसीसे उनके विधानमें हमें 
हष-शोक होता है । हृमोरा उनमें प्रेम नहीं है, इसीसे उन प्रियतमके 
किये इए मङ्गल-बिधानमै aage देखकर हम मन मैला करते हैं । 
सुख-दुःखकी यह उनकी लीला हे । हमारे मङ्गलके लिये अनादिकाल- 
से यह अनवरत चल रही है और चलती रहेगी । इस लीलाका कमी 
विराम नहीं हुआ | हमें उचित है कि हम उन, परम सुहृदूके प्रत्येक 
विधानको मङ्गपूण समझकर सिर झुकाकर आदरके साथ ग्रहण करे। 
उन परम प्रियतमके प्रत्येक विधानके पीछे उनका मङ्गलमय कोमळ 
वरद हाथ देखकर हमें आनन्दसे नाच उठना चाहिये। उन प्रियतमका 
कितना प्रेम है हमारे प्रति कि वे सर्वलोकमहेश्वर होकर भी हम-जेसे 
दोक लिये नित्य मड्डलविधान करनेमें ही ळगे रहते हैं । कभी 
स्नेहमयी जननीकी भाँति गोदमें खेलते हैं, तो कमी परम हितेषी विशेषज्ञ 
डाक्टरकी भाँति हमारे सडे अङ्गको चीरकर उसमेंसे जहरीला मत्राद 
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निकाल डालते हैं|! यही तो सुख-दुःखका खरूप है । जो ढोग. 


. असहिष्णुतामूलक सुखी खितिमें--धन, पुत्र, परिवार, खास्थ्य, ऐश, 
यश, मान आदि लौकिक वस्तुओंकी प्रचुर पराम --भगवानूकी दया 
मानते E और इनके विनाश या अभावर्मे भगवानका कोप मानते हं, 
वे भगवानूकी दयाका रहस्य ही नहीं समझते । निश्चय रखिये कि जिस 
में हमारा मङ्गल होगा-कह्योंण होगा, मङ्गलमय वही करेंगे; वे हमारा 
अमङ्गल कर ही नहीं सकते; क्योंकि वे हमारे परमसुहृद्‌ हैं । हम नहीं 


समझते, हमारा कल्याण किस वातमें है। ने समझते हैं; क्योंकि वे. 


सञ्च हैं । अतएव उनके प्रत्येक विधानको हमें सर्वथा सम्मानपूर्वक 
सानन्द सिर चहाना चाहिये । 
ओर बड़े महत््वकी एवं असली बात तो यह: हैं कि विधान और 
Wa अलग-अलग हैं ही नहीं ! संव कुछ 'वही हैं | सुखमय 
सृजन और भयंकर संहार दोनों उन्हीं आनन्दमय आाणारामके दो 
आनन्दमय खरूप हैं, ये कभी भयानक भूकम्प और कराल काळकें 
खपे प्रकट होते हैं, तो कभी शान्त घुखसाम्राज्य और सुशीतल विक्ास- 
के बेषमें सामने आते हैँ । यह उन रसिकशेखरकी रसिकता है। जो 
उन्हें एक वार पहचान लेता है, वह फिर न तो उनके किसी सौम्य 
रूपको देखकर चक्ति/होता है और न भयानक रूपसे डरता ही है। 
वह. सवग सब समय सर्वत्र उन आनन्दमयक्की देखकर, सबमें 
उनका कोमल मधुर स्पश पाकर नित्य दिव्यानन्दमें इवा रहता 
है | यह भानन्द असहिष्णुतामूलक हृष नही है aa 
यहं आनन्द है हीं नहीं, उनमें तो दुःखका ग्रतिहन्द्री सख हैं । 
इस' आनन्दका: दशन तो उन्होंको होता है जो विषयक 
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जगतूसे-जड जगतूसे ऊपर उठकर यमाके---चेंतसके-जंगतूमे चले 
IAF सह इन्हातीत आनन्द उन्डीको ग्रास होता है, जो असहिष्ण॒ता- 
मूलक हप-शोककी परिविको लॉयकर दिव्य आनन्दके साम्राज्यमें प्रवेश 
करते हैं । क्योंकि वे फ़िर एक प्रियतम- भगवानको छोड़कर और. 
किसीको देखते ही नहीं । शि अक: 
भगवानूने खयं कहा है--- 
यो सां पश्यति सर्वत्र खर्व च, मयि पश्यति। 
' तस्पाह न भणज्यामि स च मे च प्रणश्यति॥ 

; : ; (गीता ६ | ३० ) 
जो मनुष्य सर्वत्र सुझको देखता है और सबको भुझमें देखता 
X, उससे में कमी अदृश्य नहीं होता और वह मुझसे कभी अदृश्य 
नहीं होता |? | 

ऐसे भक्त प्रत्येक पुख-दु:खके रूपमे सर्वथा, सर्बदा और सन्न 
प्राणाराम प्रियतम भगवानूके कोमळ अरुण चरणोंके दर्शन कर उनकां 
खागत्‌ करते हैं, उनका आढिङ्गन, करते हैं, उनको चूते हैं। न 
छुलमें gad हैं और न दुमे रोते हैं वे नित्य-निरन्तर आनन्दमय 
ही हुए रहते हैं । यही इन्द-सदिष्युताका सर्वोत्तम खरूप है | 

इन्द्र असहिष्णुता ही दुःख है और इस दुःखको हमने जोरसे 
पकड़ रक्खा है | यदि इभ प्रत्येक इनमें आनन्दकी कल्पना करें 
तो उस कल्पनासे ही हमारा दुःख बहुत कुछ कम हो जायगा | 
TÄ सब भगवान्‌ होनेके कारण प्रत्येक इन्र-आनन्द्रूप है 


ही । - ईल निरन्तर S RUI MARA, £ हुबे i रहना 
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चाहिये.। यह याद रखना चाहिये, हम आनन्दसे ही उत्पन्न हैं, आनन्द- 


में ही रहते हैं और आनन्दे ही हमारा अवसान है । महान आन: 
नित्य परिपूर्ण हैं, आनन्दखरूप ही हैँ । तो फिर किसी मी अवस्थाम- 
भयानक मुत्युमें भी हमें आनन्दके ही आनन्दमय दर्शन होंगे । इनः 
जनित सुख-दुःखरूपी 'दुःख” सदाके लिये नष्ट हो जायगा । 
वि 

“अज्ञान और अद्दंकारके कारण मंगमें उठनेवाले काम, क्रोध, 
लोभ, अभिमान, बेर, हिंसा, प्रमाद आदि दुष्ट भावोंके वेगको रोक 
छेना और इनके ब्ररामें न होना वेगसहिष्णुता दै ।' विषयासक्तिके 
कारण समय-समयपर इनका वेग बरसातकी मौप्तिमर्मे बढी हुई पहाड़ी 
_ नदियोके प्रवाहके समान बहुत ही प्रबळ होता है । मनुष्यको बरबस 

बहा ले जाता है । परंतु विचारपूर्वक बैयके साथ इनके वेगको सहना 

चाहिये; क्योंकि सहनेमें ही कल्याण है और श्रीमगवानके कृपा-बलका 
अवलम्बन करनेपर ऐसा दोना कोई बड़ी बात नहीं है । श्रीभगवानूने 
सारे पार्पोकी उत्पत्ति इन काम, क्रोध आदिसे ही बतळायी है और 
इन्हें नरकका द्वार कहकर इनसे बचनेकी आज्ञा दी है-- 

' ज़ेविधं नरकस्येदं छाए नाशनसात्मनः । 


कामः कोधस्वथा लोभस्तस्ांदेतत्नयं स्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६। २१ ) 


काम, क्रोध और छोम--ये तीन अकारके नरकके दरवाजे - 


हैं । ये आल Aa cacti त्याग 
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करना चाहिये ।? भगवानने इनके वेगको रोक रखनेवाले पुरुषोंको 
ही युक्त और 'सुखीः बतलाया है | 
शक्नोतीईव यः खोहुं प्राक्शरीरविमोक्षणत्‌ । 
कामक्रोधाळूवं घेगं ख़ युक्तः स सुखी .नरः ॥ 
(गीता ५। २२) 
“जो मनुष्य शरीरसे निकलनेके पहले ही इन,काम-क्रोधसे उत्पन्न 


वेगको सह सकता है (रोक सकता है ), छोकमें वही युक्त है और वही 
सुखी है ।' इन वेगोंको न सहकर इनके प्रवाहमें बह जानेसे कितने 
कितने मारी अनर्थ और अपराध हो जाते हैं, किस प्रकार अनन्तकाळ 
और अनन्त योनियोंके छिये दुःखभोगकी कारणरूपा दुष्कर्माशिका 
मनुष्य संग्रह कर लेता हे, इसपर धीरतापूर्वक विचार करते ही कळेजा 
काँप उठता है । वेगोंको सहनेका उपाय है--'भोगोमे वैराग्य और भगवानमे 
अनुराग ।' भोगोंमें विराग हुए बिना भगवानमें अनुराग नहीं होता और 
भगवानमें अनुराग होनेपर मोगोमें राग रह नहीं सकता । जिसने उस 
पूणकाम ग्राणाराम सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यकी अनन्त अचिन्त्य- 
निधि भगवानका खप्नमें भी विचारसे भी दर्शन प्राप्त कर छिया, वह 
फिर किस सुखका कामी होगा १ वह तो सदाके छिये अपना सरख 
उस अखिल सौन्दयसारसागर, दिव्यातिदिब्य-माघुयनिधि प्राणप्रियतम 
हृदयबम्धुके चरणोमें समपंण कर देता है | जब कोई दूसरा ही नहीं 
रहता, तब दूसरे किसीके छिये उसमें कामकी वासना ही कैसे रह सकती 


। जब अल्लि विश्व उसे विश्वात्मासे परिपूर्ण दीखता है, जब विश्व. 


रूपर्म वही प्रकट दीखता दै, तब कोई किसपर किस प्रकार क्रोध 
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उमा जे रास चरन रत वियते काम मद क्रोध | 
निज ग्रमुमय देखहिं जगत केडि उन करहि विरोध ॥ 
ज्ञानी लुनिंगण सदा-सबदा जिनकी चरशरजक छोभी रहते हैं, 


उन अखिल ऐश्वयसागर भगवानमें जब अनुराग हो जाता है तब फ्रि 
अन्य किस लोभनीय वस्तुके लिये लोभ रह सकता हैं £ मतळव यह 


कि भग्वानमें अनुराग .होनेपर सबसे विराग अपने-आप ह्वी हो जाता 


है । अनुराग पूर्ण होनेके पूर्व ही भगवानके प्रेम, महत्त्व, तत्व और 
शुद्ध स्की बातें ही श्रद्वापूवक सुननेपर चित्त उनमें अनुरक्त होने 


ळगता है । श्रीमुकुम्द-पदारविन्द-मकरन्द-मधुकर विषयचम्पकचश्चरीक _ 


होता ही है । अर्थात्‌ भगवानके चरणकमळोंकी परागका पान करने- 


वाला भगर विषयछपी चम्पाके झूळपर क्या बैठने लगा ६ परंतु भगवान्‌- : 


में अनुराग जबतक न हो,,जवतकं उस खूपमाधुरीका उन्मादकारी 
खाद न प्राप्त हो, तबतक RAN दुःख-दोष देखकर और भगवानमें 
अपार सुख समझकर विपर्योसे चित्त हटाने और भगवानूमें लगानेका 
साधन करना पड़ेगा । यही “वैराग्य! और “अम्यासः है । विषयोंसे चित्त 
हृटानेका साधन किये बिना भगवानकी ओर मन ळगानेका अम्यांस सहज 
ही नहीं होता, अतएव दोनों कार्य साथ-साथ चलने चाहिये । फिर 


एयों-ज्यों विषयों विराग और भगवानमें अनुरागकी वृद्धि होगी त्यो-ही- . 


त्यां वेगसहिष्णुता अपने-आप ही आती चली जायगी | 
.परोत्कर्षसहिष्णुता 
... RRA उन्नति, श्री, शक्ति आदिको देखकर चिते ज 

होकर प्रसन्नता होचा)" RARR GRT खाय 
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और ममत्वके विस्तारके अनुसार व्यक्ति, समाज, सम्प्रदाय, देश और 
भूखण्डन्यापिनी हो सकती है। दूसरे भाईकी, दूसरे समाजकी, दूसरे 
सम्प्रदायको, दूसरे देशकी या दूसरे लोककी उन्नति देखकर अपनी 
उन्नतिके छिये सात्विक उत्साह उत्पन्न होना बुरा नहीं है, वर वह तो . 
अवश्य होना चाहिये | जीवनका बह एक प्रधान चिह है, परंतु ऐसा न 
होकर चित्तमें जळना, दूसरेकी अवनति या विनाशकी कामना करना 
और इस उद्देश्यसे चेष्टा या क्रिया करना निश्चय ही बड़ा दोष है | अज्ञान- 
जरा शुद अहंकारकी सीमामें केद रहनेके कारण ही ऐसा होता है । यदि 
तुम अपनी उन्नतिके लिये दूसरोंकी अवनति या विनाश चाहते हो तो 
समझ लो कि तुम भगवानकी उस संहारिणी शक्तिका आवाहन कर रहे 
हो जो तुम्हारी उन्नतिका पथ रोक देगी । भगवानके मड्ठळ-विधानमें 
ऐसा अन्याय या पक्षपात नहीं है कि वे तुम्हारे चाहनेसे दूसरोंको गिरा दे 
और सिफ तुम्हें ऊँचा उठा दें | यदि तुम अपने छिये दया एवं न्याय 
चाहते हो तो बैसे ही दूसरोके छिये भी चाहो । ऐसा करके तुम - 
भगवानूकी उस रचनासिका उच्चतर शक्तिको बुलाओगे, जो दूसरोंको 
हानि न पहुँचाकर तुम्हें उन्नत कर देगी । संसारमै वस्तुतः अपना- 
पराया कुछ भी नहीं है। सब कुछ भगवानका है | हम तो महामाया- 
महेश्वर लीछामय भगवान्‌के इस नाव्य-मश्नपर अभिनय RANS 
अभिनेतामात्र हें । अपना-अपना पार्ट सावधानी और सुन्द्रताके साथ 
पूरा करना हमारा कतव्य है । अपना-पराया मानकर दुखी-सुखी होना 
नहीं । यह अपना-परायापन प्रकृतिके स्टेजपर--नाव्य-मजपर ही ह | 
वस्तुत; आत्मामे-मगवानूके राज्यमें दुछ भी अपना-परायापना नहीं है। 
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वह सबमें एक है । एक ही भगवानका सर्वत्र विकास दै, वही खयं 
विभिन्‍न रूपोमें लीला कर रहे हैं । हमें उन ढीलाबिहारीकी ढीला देख- 
देखकर आनन्दमग्न होना चाहिये । ; 

ऋतुओंके अनुसार ही मिन्न-मिन्न दृक्ष फूलते-फलते हैं। बारहो i 
महीने सव समानरूपसे RA तो इस विचित्र पुष्पो्यानका WA 
ही नष्ट हो जाय | आज एककी मौसिम है, वह फलता-फलता za 
दूसरा उसे देखकर जले क्यों ! उसे इस आशासे प्रसन्न होना चाहिये 
कि इसीकी भॉति मेरी मौसिम आनेपर मैं भी फूडॅ-फळँगा और इस सुख- 
स्मृतिमें कारण उस आजके GRS इक्षक्रों मानकर उसके प्रति और 
मी प्रेम होना चाहिये। " 

एक व्यापारी-फर्मकी बीसो स्थानोमे शाखाएँ हैं, फर्मका मालिक 
आवश्यकतानुप्तार कहीं रुपये भेजता है और कहींसे वापस मेंगवा ळेता 


है । जिस शाखापर मालिक इुंडी कर लेता है, उस शाखाका मेनेजर रोने . 


क्यों बैठे ? उसका कर्तव्य तो मालिकका काम सुचारुरूपसे करना है, 
चाहे मालिक हुंडी करे या हुंडी भेजे। उसका काम तो यही है कि 
उसके किसी काममें त्रुटि न हो और वह माछिककी किसी चीज- 
पर अपना खामित्व न माने । नुटि करना 'नमकहरामी? है और 
मालिककी चीजपर अपना aa मानना 'बेईमानी' है । चतुर 
और ईमानदार मैनेजरकी माति अपने हिस्सेका कतंब्य-पाळन करना 
ही कर्तब्य है । माठिकके विधानपर नाराज होकर हमें उनकी दूसरी 
उन्नत शखासे हेप न करना चाहिये । किसी भी शाखासे हे करना 


~ 


माब्किये ही हष काना. है। योक वह मादिकी ही हे) उसकी 


a ollection. 
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हानि माछिककी हानि है और लाभ मालिकका लाम । अतएव 
समानदार और श्रेष्ठ पुरुषका तो यही धर्म है कि वह मालिककी 
प्रत्यक शाखा-दूकानोंकी उन्नतिमें परम आनन्दित हो और यथासाध्य 
उनकी उन्नतिमें सच्चे दिळ्से सहायता भी करे । हाँ, अपने RAR 
शाखाकी भी इसी प्रकार उन्नति चाहे, उत्साहृपूर्वक निर्दोष प्रयत्न 
| करे और इसके छिये माठिकसे कभी कह भी दे तो आपत्ति नहीं है। 

इसके विपरीत माछिककी दूसरी दूकानोंकी उन्नति देखकर जलना और 
उनका अनिष्ट चाहना तो खामीसे दी द्रोह करना और उन्हींका अनिष्ट 
चाहना हैं । इसी प्रकार यह विश्व उस विश्वनाथ परमात्माकी दूकानोसे 
भरा देश है । प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और लोक उसीकी 
एक-एक दूकान है और हम सभी उसके सेवक हैं । हमारा कतव्य 
परस्पर सबकी उन्नति चाहना और प्रत्येककी . उन्नतिमै प्रसन्न होना 
ही है। अत्येककी उन्नति हमारी ही उन्नति है; क्योंकि हम सभी उस 
एक ही प्रसुके सेवक हैं | जो यह चाहता है कि मैं, मेरा समाज, मेरा 
सम्प्रदाय, मेरी जाति, मेरा देश और मेरा लोक उन्नत हो और दूसरोंकी 
अबनति हो जाय, वे गिर जायें । अथवा जो दूसरोंकी उन्नते 
देखकर जळता हे और उन्हें गिराकर अपनी उन्नति चाहता है, वह 
यथार्थमें कभी उन्नत और सुखी नहीं हो सकता | वह तो खामीका 
कोपभाजन होकर दुखी ही होता है, अतएव सब कुछ भावानूकां मान- 
जानकर सबकी उन्नतिमे ही अपनी उन्नति मानना चाहिये और 
सच्चे हद्यसे भावानसे विनम्र प्रार्थना करनी चाहिये--.. 

सर्वे rag छुखिनः से सन्तु नरामयाः ! 
KISASA 400] 
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“भगवन्‌ ! सब सुखी हों, सब ( तन-मनसे ) नीरोग हो): सब 
कल्याणका साक्षात्कार करें । दुःखका अंश किसीको प्राप्त न दो ।! 


« पर-मत-सहिष्णुवा 

“अपने मतसे बिरुद्ध मत रखनेवाले मनुष्यों, सम्प्रदायों या 
जातियोंसे कोई द्रेष न रखकर सबमें प्रेम रखना? पर-मत-सहिष्णुता 
है । संसार प्रकृतिका कार्य है, प्रकृति विषम होकर ही जगतको उत्पन्न 
` करती है । इसीडिये जगतमें किसीकी भी आकृति; खमाव, रुचि सवथा 
एक-सी नहीं है। जिनको हम सब बातोमें सोल्हों आने एक-सा देखते 
हैं उनमें भी कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य है । यही संसारका सौन्दय 
है । अपनी प्रकृतिके द्वारा वह अरूप रूप ही अपने नाना रूपोंको 


è (y 1 
बिकसित कर नाना भार्वोमे खेळ रहा है । जो सबको सवथा एक-सा 


बना देने या देखनेका व्यर्थ प्रयास करते हैं, वे भू करते हैं । सब 
एक-से कमी न हुए, न हो सकते हैं । परंतु इन सबका जो आधार 


है, प्राण है, आत्मा दै, सबमें समाया और छाया हुआ जो सब कुछ देखता, । 


gaai और सबके साथ मिलकर सदा खेळता है, वह अबस्य ही एक! 
है । नाना रूपों और नाना भावोंमें जो उस नित्य स्वगत, अपरिवतन- 


"a “a क - अक... Aa. जी सा जा न SER YN VO अर AI SE 


| 


| 
| 


शील, अविनाशी, अचल) एक केवळ परमात्माको देखता है; वही । 
यथार्थ देखता है । न तो प्रकृतिकी विचित्रता कभी मिट सकती है और | 
न वह एक ही अनेक हो सकता है. । जगते रुचिवचित्रय रहेगा ही। | 
जब हमें «पनी अत्मा रुचि रखनेका अधिकार है तब दूसरेको बयो 


नहीं हो। चाहिये | हम चाहते हैं, सब हमारे ही मतको । 
मान ii Aa अपने 


j 
i 
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मतको सर्वोत्तम और कल्याणकारी समझते हैं, इसी प्रकार दूसरे भी 
समझते हैं; हम अपने इष्टके खरूपको सत्य समझते हैं, इसी प्रकार 
दूसरे भी समझते हैं, फिर झगड़ा क्यों ? झगड़ा इसीडिये होता है कि 
हम दूसरोंके मतको, सिद्धान्तको, उनके. इष्टको सहन नहीं कर सकते। 
हम चाहते हैं कि सभी एक खरसे हमारी बात मान लें | इससे झगड़ा. . 
मार-पीट और खून-खरावी होती है । पर विचार करना चाहिये कि यदि 
हम यह मानते हैं कि हम जिन मगवानूको मानते हैं, वे भगवान्‌ हमारे 
ही हैं, दूसरोंके नहीं हैं, तो हम अपने अविष्छिन्‍्न और असीम भगवान 
को बहुत ही सीमित और एक देशवासी बना लेते हैं | इसलिये हमें यह 
मानना चाहिये कि हमारे ही भगवानको दूसरे लोग भिन्न-भिन्न नामों, 
रूपों और भावोसे पूजते हैं सत्य एक है, भगवान्‌ एक है, उन्हीं एककी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार मिन्न-मिन्नप्रकारसे पूजा होती है । हमारे ही 
राम' कहीं बिष्णुरूपसे, कही कृष्णरूपसे, कहीं देवीरूपसे, कहीँ ब्रह्मके 
मावसे, कहीँ खुदाके नामसे और कहीं परमपिताके नामसे पूजित होते 
हैं । हमारे ही श्रीकृष्णको कोई शिव कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहते हैं; 
कोई इन्द्र कते हैं, कोई स॒ये कहते हैं, कोई गणेश कहते हैं, कोई 
बुद्ध कहते हैं, कोई कम कहते हैं और कोई अटळ नियम कहते हैं । 
मतलब यह कि दूसरा कोई महेश्वर है ही नहीं । हमारा वह प्यारा महेखर 
इतना महान्‌ और इतना बहुरूपिंया है कि नाना प्रकारके रूपोमिं 
सर्वत्र वही पूजित होता है । ऐसा मान लेनेपर कहीं कोई झगड़ा 
नहीं रहेगा । रामके उपासक देवीके उपासकको देखकर प्रसन्न होंगे, 
शिवके पूजक श्रीकृष्णके उपासकको देखकर भूले न समायेंगे, नियुंण- 
के उपासक सगुणकी पूजामें आनन्द लाम करेंगे और सगुणके उपासक 
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अव्यक्त निर्गुणकी उपासनामें निरतिशय आनन्दलाम करेंगे | सबमें उस 
एक बहुरूपियेको देख-देखकर उस प्राणाराम, प्रियतम, हृदयबन्धुकी 
माधुरी छविको निरख-निरखकर सब सदा प्रसन्न होंगे । 

जिस प्रकार एक ही भगवान्‌ अनेक खूपोमें पूजित होते हैं, 
'उसी प्रकार उनकी पूजाके भी अनेकों श्रकार? होना उचित ही है। 
भगवान्‌ने खयं कहा है कि अपने-अपने कमाँहारा सबको हमारी पूजा 
.करनी चाहिये । संबके कर्म एकसे कमी हो नहीं सकते, अतएव 
पूजाका प्रकार भी कभी एक नहीं हो सकता | हमें तो यह देख-देख- 
कर प्रसन्न होना चाहिये कि वह रँगीला खिलाड़ी कितने नये-नये 
साँग धारण करके कैसे नित्य नये अभिनय कर रहा है और. किस 
प्रकार हम सब उसे भिन्न-भिन्न VÄ पूजकर उसके महत्त्वको बढ़ा 
रहे हैं, हमारे ग्रियतमफे उपासक----भक्त, सेवक होनेसे सभी हमारे 
प्रिय हैं, सभी हमारे आत्मीय हे, प्यारेके प्यारे होनेके नाते भी हमारे 
प्राणोपम हैं । इस प्रकारके सत्य और शुद्ध विचारोंसे दूसरोके मर्तोको 
सहन करना चाहिये ! 


एक बात और है; हम यह भी नहीं कह संकते कि हमारा . 


ही मत ठीक है शौर सत्रके ठीक नहीं हैं | परंतु इतना अवश्य ही 
उचित है कि हम जिस वस्तुमें सच्चे इदयसे लाभ समझते हैं, हमारे 


Rafa अनुभवमें जो वस्तु--सिद्वान्त सबके छिये लाभकारी है, उस- 


का हम दूसरोंमें प्रचार करें-उसके लाम दूसरोंको प्रेमपूर्वक समझावें, 
Cg ७, wi ` 

ऐसा करना कतन्य है, परंतु जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये । अपने मतके 

प्रचारका FA तरीका यह है कि हम दूसरेके मतका आदर करें, 
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दूसरेके मतको सम्मानपूर्वक सुनें और उसमें जो-जो बातें हमें अच्छी 
man हों,-( यह याद रखना चाहिये कि अच्छी-बुरी वातं समीमें 
होती हैं, जगतमें कोई भी सर्वथा दोषपूर्ण नहीं है औरं कोई भी 
स्था निर्दोष नहीं है । त्रियुणमयी प्रकृतिसे निर्मित संसारमें न सर्वथा 
तमका अभाव है और न सत्तका । ) उनकी प्रशंसा करें, उनका 
` सच्चे हृदयसे सत्कार करें और प्रहण करने योग्यका ग्रहण भी करें । 
इस प्रकार करते रहनेसे दूसरा मत माननेवाळेके मनमें हमारे प्रति 
यह विश्वास हो जायगा कि यह देखी नहीं है, पक्षपाती नहीं है, सत्य- 
का पुजारी है, सत्यका सेवक है, अवश्य ही उसके मनमें : विश्वास 
पेदा करके उसे अपने मतमें छानेकी छल्युक्त भावनासे केवळ बाह्य- 
रूपसे ही उसके मतकी अच्छी बातोंका आदर-सत्कार या प्रशंत्ता नहीं 
करनी चाहिये । जो कुछ करें सच्चे हृदयसे । कपट होगा तो 
वह आगे चलका खुळ ही जायगा । अस्तु, सद्व्यतहारसे जब हमारी 
और उसकी, मतभेद रहनेपर भी मैत्री हो जायगी तब वह हमारी 
मी सुनेगा । उस समय यथावसर नम्रता, विनय और प्रेमके साथ 
युक्तिपूर्ण शब्दोमे--उसके मतका' खण्डन करनेके भावसे नहीं- 
पतिफ अपने मतके प्रतिपादनार्थ अपने निश्चित अनुभवयुक्त मतकी 
महत्ता, उसका मर्म उसके सामने GA । परंतु इस आग्रहसे नहीं 
कि वह हमारे मतको मान ही ले । सत्यका खरूपमात्र सामने रक्खा 
जाय । ऐसा होगा तो सत्य सिद्धान्तको किसीके छिये भी 
खीकार करना सहज हो जायगा । सत्य सिद्धान्तके खीकार न 


करनेमें प्रधान दो बाधाएँ हैं---एक ढृष्टिमेद, दूसरा दुराग्रह । दृष्टि- 
भेदको दूर करने के लिये सिद्धान्तका युक्तिपूर्ण प्रतिपादन करना चाहिये, . 
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परंतु वह प्रतिपादन तभी सफळ होगा, जब हमारे सत्य और 
ग्रेगपूर्ण ब्यवहारसे-हमारे मित्रतापूर्ण सदाचरणसे--हम उसके 
मनमें अपने छिये एक सुन्दर और सुदृढ स्थान बना लगे | 
दोनों हाथोसे ताळी बजती है, एकसे कदापि नहीं । इसी प्रकार 
दूसरेकी बात घुनने-घुनाने और आवश्यकतानुसार माननेका 
मन पहले अपना बन जायगा, तभी हमारी वात हम उसे 
सुना सकेंगे । विरुद्ध मतवादीको देखते ही जहाँ घृणा और 
द्वेश जाग उठता है; तिरस्कारकी तीब्र भावना पैदा हो जाती 
है, चेहरे और आँखोंमें रूखापन, परायापन, कडाई और द्वेषके विकार 
प्रकट हो जाते हैं, वहाँ तो लड़ाई ही होती है । 

हम यदि अपने मतका आदर चाहते हैं तो हमें पहले 
galà मतका आदर करना चाहिये और वस्तुतः सभी मत 
अधिकारिभेदसे आवश्यक होते हैं । बहुत बुरी नास्तिकता भी प्रायः 
ईश्वरको संकेतसे ही फॅलती है और वह भी, सत्यके साथ मिले 
इए असत्यके कूड़ेको Hu जळा देती है और इस 
प्रकार अविनश्वर और नित्य 'सत्य'को और भी पवित्र रूपमें-- 
उज्ज्यल रूपमें प्रकट करनेके कार्यमें सहायता करती È | 
अतएव अपन दुराग्रहरहित सत्य सिद्धान्तपर इड़तासे डटे रहते 
इए ही दूसरेके सिद्धान्तका आदर करना चाहिये और उसमें 
भी भगवानके रूपकी झाँकी कर, उसे भी लीछामय बहुरूपिये 
प्राणारामका एक खाँग---(क छीलावेब समझकर आनन्द 
मानना चाहिये, और अपने, प्रियुतमकों SA सजाने- 
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वाळे उस भक्तका भी कृतज्ञ ही होना चाहिये, जिसने हमें उसका 
यह नवीन रूप दिखाया, चाहे वह रूप भयानक हो हो और उसको 
सजानेवाळा अपनेको ईश्वरका विरोधी ही क्यों न कहता हो ? क्योंकि 
वह विरोध करके भी हमारे प्राणारामको सजाता ही है ! 


nines बह $ ३०8 ४ ०“ त 
(२) 
सेवा 
सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत | 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 


जगतके सभी चराचर जीव भगवानके खरूप हैं और मैं सबका 
सेवक हूँ । इस पवित्र और सत्य भात्रसे मनुष्यमात्रको भगवान्‌की सेबा 
करनेका अधिकार और सौ भारय प्राप्त है । जिसके पास जो साधन है उसी: 
के द्वारा: उसको हर समय स्बन्यापी भगवानूकी यथायोग्य सेवा करनी 
चाहिये । यह बात नहीं कि सेवा केवळ धन या तनसे ही होती है, 
सेवा करनेके लिये सेवाभावसे भरा हुआ मन चाहिये । वस्तुतः यह 
जीवन है ही सिर्फ सेवाके लिये । मनुष्य अपने-अपने खकर्मरूपी 
सामप्रीसे ही भगवान्‌की सेवा कर सकता हवै । किसी भी मनुष्यको यह 
नहीं मानना चाहिये कि मुझमें सेवा करनेकी शक्ति या योग्यता नहीं 
है | जब जड वृक्ष और ज्ञानहीन पशु भी अपने शहीरके द्वारा जगतूकी 
सत्रा करते हैँ तब चेतन और विवेकसम्पन्न मनुष्य सेवा करे इसमें आश्चर्य 
ही क्या है £ सेवाका भाव होना चाहिये । पुत्र माता-पितारूपी भगवान: 
की, माता-पिता पुत्ररूपी भगवानकी, शिष्य गुरुरूपी भगवानकी, गुरु 
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शिष्यरूपी भगवानकी, पत्नी पतिरूपी भगत्रान्‌की, पति पत्तीरूपी भगवान्‌ 
की, प्रजा राजारूपी मगशानकी, राजा प्रजारूपी मगवानकी, हाकिम 
न्याय प्रार्थारूपी भगवानकी, दूकानदार ग्राहकरूपी भगवानको, डाक्टर 

रोगीख्यी मगवान्‌की,वकील मवक्रिळरूपी भगवानकी,नौकर माठिकरूपी 
भगवानकी और मालिक नौवररूपी भगवानकी-समी लोग अपने-अपने 
निःखार्थ शिंहित कर्मोद्रारा सब समय सर्वत्र सव प्रकारसे भगवान्‌की 
सेवा कर सकते हैं । ; 

सच्चे सेत्रकके हृदयमें केवळ एक ही भावना काम करती है कि मैं 
जिस किसी भी प्रकारसे अधिक-से-अधिक और उपयोगी सेवा कर 
सकूँ। उसको सेत्रा करनेमें ऐसा विलक्षण संतोष और महान्‌ छुख 
मिलता है कि वह सेवाको छोड़कर अन्य किसी भी वस्तुकी इच्छा नदी 
करता । इच्छा तो दूर रही, अनिच्छासे अनायास मिलनेपर मी ग्रहण नहीं 
करता । सांसारिक विनाशी बस्तुओंका तो उसकी नजरमें मूल्य ही क्या 
रह जाता है, जिस gon मुक्तिके लिये वदे वडे त्यागी, तपखी सदा 
ळाळायित रहते हैं और जन्म-जन्मान्तरतक कठोर साधन किया करते हैं, 
उस AA परम ध्येय मोक्षको भी वह भक्त--सेवक भगवत्‌- 


सेवाके सामने तुच्छ समझता है और लापरवाहीके साथ उसका तिरस्कार ` 


कर देता है । श्रीभगवान्‌ कपिल कहते हैं--. 
साळोक्यसार्डिसामीप्यलारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमाने न yaka विना मत्सेवनं जना; ! 
( श्रीमद्धा० ३। २९ | १३ ) 
मैं अपने उन सेवकोंको सालोक्यं, साष्टि, सामीप्यँ, 


१- भगत्रानके नित्यधाममें निवास । २. भगवानके समान ऐश््वर्थः 
भोग | रै. भगुबानकी नित्य समीपता | Vidyalaya Collection. 
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सारूप्यं और एकरूपं मुक्ति देना चाहता हैँ, परंतु वे मेरे सेवक 
मेरी सेवाको छोड़कर उनको लेना ही नहीं चाहते ।! 


उनके मनमें यही भावना उठती है कि अवश्य ही हमारी सेवामें 
कोई खास त्रुटि है, हम सेवाका कोई बदला चाहते हैं, या सेवासे घवराते 
हैं, तभी तो भगवान्‌ हमें ऐश्वर्यमयी या क्ैवस्यमयी मुक्ति देना चाहते 
हैं। यदि हमारे मनमें ऐसी कोई वात छिपी नहीं होती तो भगवान्‌ क्यों 
मुक्ति देना चाहते । ऐसी अप्रशामें भक्त सेवक और भी सकुचाता है और 
उसकी वह सकुचाहटरूपी अग्नि उसके सेबारूपी खर्णको और भी 
विशेष उज्ज्वल) शुद्धतर और मूल्यवान्‌ वना देती है । यह वात ध्यानमें 
रहनी चाहिये कि उ्यों-ज्यों सेवासे मिळनेवाळे rala सेवक त्याग करता 
है, त्यो-ही-त्यो उसकी सेवा अधिकाधिक कान्तिमय होती जाती है | 
त्याग ही सेवाका जीव्रनाधार है । जिस सेवामें त्याग नहीं होता, वह 
सेवाका Saga कंकाळ है, सेवा नहीं । भगवान्‌ श्रीनृसिंहदेवने 
जब प्रह्वादसे वर माँगनेको कडा, तब प्रह्वादजी बोळे-- 
मा मां प्रलोभयोत्पस्या सक्तं कामेषु तेवरे: । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्रुस्त्वासुपाथ्चितः N 
भ्रत्यलक्षणजिश्ञछुभेक्त कामेष्वचोदयत्‌ | 
भबान्‌ संसारयीजेषु हृद्यश्नन्थिणु प्रभो ॥ 
नान्यथा ते$खिळगुरो घटेत कढणात्सनः | 
यस्य आशिष आशारते नस खृत्यः सबै वणिक ॥ 
( भीमद्धा० ७] १० | २-४) 


= 


१. भगवानूका-सा स्वरूप प्राप्त होना और २. भगवानमें एक हो 


जाना या AURETA प्रास्त कर लेना । 
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amaa! मैं तो खभावते ही RÀ आसक्त हँ मुझे हा 
की वात कहकर न la । बिषयेकि arà डरकर और उनसे 
घवराकर मैं समस्त बन्धर्नोसे मुक्त होनेके लिये आपकी शरण आया हूँ। 
प्रभो ! हृदयकी अज्ञानग्रन्थिके समान वन्धनके कारण और संसारके 
वीजरूपी विषयोंकी ओर सेवकको लगानेकी वात ( वरदान माँगनेके 
वहाने ) आपने केवळ इस दासी इप परीक्षाके लिये ही कही 3 
कि देखें इसमें सेवके लक्षण हैं या नहीं । नहीं तो जगदूगुरो ! आप 
इतने दयाळ होकर मुझको ऐसी प्रेरणा क्यों करते। परंतु मेरे नाथ ! 
जो सेवक ( सेत्राके बदळेमें ) आपसे कुछ पानेकी आशा रखता है, 

, बह सेवक नहीं है, बह तो लेन-देन करनेवाळा बनिया है ।? 
आगे AER प्रहादजीने कहा कि-- 


च 


यदि रासीश मे कामान वरांस्त्वं वरदर्षभ। 
कामानां gadig भवतस्तु FÙ वरस ॥ 
; (श्रीमद्धा० ७। १० | ७ ) 

थर देनेवालोमे श्रेष्ठ ! आप मुझे मेरा मनमाना वर देना ही 
चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि अवसे मेरे मनमें कामनाका कमी 
` कोई अङ्कर ही उत्पन्न न हो ।? 

भगवानको भी ऐसे सर्वथा निष्काम सेवर्कोके वशामें होना 
पड़ता है । इसी भक्तवइ्यताके कारण सेवककी वाणीको सत्य करनेकी 
इच्छासे भगवानको खंभा फाइकर उसमेसे प्रकट होना पड़ा । 


सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं . 
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अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्ददन्‌ 
स्तम्भे सभायां न सगं न माचुषम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ८। १८) 
भगवान्‌ स्त्र व्याप्त हैं, इस स्तम्मम भी व्याप्त हैं ।? अपने 
दासकी कडी हुईं इस बातको प्रत्यक्ष सत्य कर दिखानेके लिये भगवान्‌ 
श्रीहरि हिरण्यकशिपुकी सभामें खंभेसे ऐसे अद्भुतरूपमें प्रकट हुए, जो 
न पूरे मनुष्पके आकारका था और न सिंहके आकारका ।: 


गोपियोंके घरोंमें आप नाचते R और उनके झुद्ध मनोरथके 
अनुसार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये छिप-छिपकर माखन खानेकी 
आनन्दभरी लीलाएँ' आपने कीं और बतलाया अपनेको उनका कजंदार । 
आप फरमाते हूँ 


न पारयेऽहं निरवद्यलंयुजां 
Haja विचुधायुषापि a:l 
या माभजन्‌ . दु्जरगेहश्एङ्ञखाः 
' संच्रृश्च्य तद्वः प्रतियातु साघुना॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १२। २२ ) 
“प्रियाओ ! तुमने बड़ी कठिनतासे टूटनेबाळी गृहकी बेड़ियोंको 
तोड़कर मेरी जो निर्दोषरूपसे सेबा की है, तुम्हारे इ सदाचरणका 
बदला मैं देवताओंकी दीर्घ आयुम भी नहीं चुका सकता । तुम ही 
अपनी बदारतासे मुझे ऋणमुक्त कर सकती हो ।? 


भगवान्‌ श्रीरामजी आँखेमिं प्रेमके आँस्‌ भरकर गद्गद बाणीसे 
सेवकरिरोमणि दनूमानजीके प्रति कहते हैं-- 
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सुनु कपितोहि समान उपकारी । नहिं कोउ पुर नर मुनि तनु घारी ॥ 

` अति उपकार करों का तोरा | सनमुखर होइ न सकत मन मोरा ॥ 

नु सुत तोहि उरिन मैं नाही । करि विचार देखेउँ मन माही ॥ 

` श्रीमरतजीकी सेवाका तो इतना महत्त्व है कि भरद्वाज-सरीखे 

ऋषि भगवानके दर्शनका फल श्रीमरतजीका दशन होना मानते हैं और 

भगवानक्के चित्तसे तो भरतकी स्मृति कभी हटतीही नहीं | सारा जगत्‌ 
भगवानका स्मरण करता है और भगवान्‌ खयं श्रीमर्तजीका ! 

भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 

यह भगवानूकी निष्काम और अनन्य ेत्राक महिमा है । परंतु 

. भक्त-सेवक इस महसे प्रभावित होकर इस इच्छासे भगवानूकी सेबा 


'नहीं करता कि भगवान्‌ मेरे कर्जदार बनें और मेरा स्मरण करें | उसका - 


तो खभाव ही भगवान्‌की सेवा करनेका होता है । सेवाके बिना उससे 
रहा नहीं जाता । वह सेवाके छिये ही सेवा करता है और सदा अपनी 
सेवामें त्रुटियाँ देखता हुआ सेवाको उत्तरोत्तर नुठिरहित, सर्वाङ्गपूण बनाने- 
की चेश किया करता है । परंतु उसकी यह चेष्टा कभी सफळ होती 
ही नहीं, क्योंकि उसकी यह धारणा अटळ रहती है कि मैं सेवा करने- 
के लिये सर्वथा अयोग्य हूँ | यह तो दयामय भगवानूकी कृपा है, जो 
मुझ-जेसे ढीठ, आळसी, सेवाबिमुख, प्रतिकूल आचरण करनेवाले, 
अभिमानी, सेवाको भार समझनेवाले, नीच खार्थसे युक्त और अयोग्यताओं- 
से भरे हुए प्राणीको अपनी सेवाका सुअवसर देकर धन्य करते हैं और 
मेरी सेवाभावसे शुन्य अयुक्त चेशठओंको सेवा मान छेते हैं| वह कहता 
है कि में मगवानकी सेवा करनेळायक नही हूँ। मैं तो उनकी सेवक- 


मण्डलीका क्क हैँ; RA भगवान, मुझे वासे राछ कर दें तो 


ai Aa AAA. 
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ही भगवान्‌की शोभा हैं | परंतु भगवान्‌ उसे कभी अळा करते ही 
नहीं; क्योंकि वास्तवमें वह अलग होना चाहता नहीं.। उसकी चाह 
क्या हैं, इस बातको भगवान्‌ जानते हैं । इसलिये वह संकोचमें ही 
इया रहता हे और भगत्रानकी सेत्रक-वत्सलता, उनके स्नेह और ग्रेमपर 
क्षण-क्षणमं YA होता हुआ, आनन्दके आसू बहाता हुआ नित-नये 
उत्साह और उमंगके साथ भगवानकी सेवामें लगा रहता है । परंतु 
अपनी अयोःयताका खयाल करके वह चाहता है कि भगवान्‌ भी मेरी 
चंष्टाओंको न जान पारवे तो ही अच्छा है । इसलिये वह यथासाध्य बहुत 
छिप-डिपकर सेवा करता है । वह अपनेको सेत्रकरूपसे प्रकट करनेमें 
शरमाता हैं, इसळिये बड़े जतनसे डिपाता है । उसे यह डर मी रहता 
है कि अकारण ही कृपा करनेवाले दीनवत्सल भगवान्‌ कदाचित्‌ 
यह जान लेंगे कि यह कुळ करता है तो अपने खभाववश उसे बहुत 
बड़ी सेवा मानकर मुझे सम्मान देने लमेंगे और यदि मैं उस सम्मान- 
को ग्रहण कर छूँगा---यदि मुझे उससे रस मिल जायगा तो मैं सेवा- 
सुखसे वञ्चित हो जाऊँग। । वे मुझे कोई वस्तु देना चाहेंगे और यदि 
मैं उसे ले ढँगा तो सेत्रामें तो कलंक लगेगा ही, मेरी लोमबृत्ति जाग 
उठेगी, जो मुझे सेवावे क्षेत्रसे हटाकर विषयोका दास बना देगी । 

` अन्तर्यामी भगवान्‌ भी ऐसे संकोची भक्तका संकोच बनाये 
रखनेकी लीला करके ही सुख मानते हैं, क्योंकि सेवककी रुचि 
रखना ही उनका खमाव है ।.'राम सदा सेवक रुचि राखी | 
परंतु ऐसे संकोची सेवककी . सेबासे . . मुग्ध होकर. कमी-कमी 
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वे. खयं बडे संकोचमें पड़ जाते हैं। विचारते हैं इसे क्या दिया 
जाय | जब वह कुछ भी नहीं खीकार करता, तब उसे अपनी दुळभ 
रेमा-मक्ति देते हैं और उसके बशमें होकर खयं उसके हाथकी कठ- 
पुतळी बनकर नाचना चाहते हैं, परंतु वह हृठीला वक भगवानको 
इस इच्छाको भी प्रायः पूरी नहीं होने देता । अस्तु, यह तो संवकका 
और सेवाका महत्व हुआ | अब सेवाके स्वरूपपर कुछ और विचार 
करना है । 

सेवा करनेकी इच्छा सबमें होनी चाहिये और प्रत्येक सेवा 
करनेकी इच्छा रखनेवाळे पुरुषको यह चाहिये कि वह स्वार्थसे सवथा 
अल्ग रहे । सेवाको ही परम स्वार्थ समझे, अन्य (कसी प्रकारका 
मी खार्थ सेवामें कलंकरूप है । स्वार्थी मनुष्य यथार्थ सेवा कभी नहीं 
कर सकता । वह जहाँ अपने स्वाथकी सिद्धि होते देखता है, वहीं 
सेवाका खाँग करता है और वह भी तमीतक जबतक सार्थ सिद्ध 
नहीं हो जाता, या होनेकी सम्भावना रहती È । जहाँ स्वार्थका कोई 
सरोकार नहीं होता, वहाँ तो वह फिरकर ताकता भी नहीं । उसे 
सेवाकी परवा नहीं होती, स्वार्थकी होती है । इसलिये स्वार्थी मनुष्य 
सेवा नहीं कर सकता। 

सच्चे AA सेवा करनेमें पद-पदपर आनन्द मिळता है । 
वह समझता है कि इससे मेरे प्रियतम प्रभुको सुख मिळला है और 
प्रियतमके सुखको ही अपना परम सुख माननेवाळा वह प्रेमी सेवक 
प्रियतमको सुख पइुँचानेके छिये अपने ऊपर आनेवाळे क्रिसी भी 
भयानक-्से-मयानक कष्टकी परवा नहीं करता; बल्कि वह उस 
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विपत्तिको परम सुख मानकर वरण कर छेता है, उसे सिर चढ़ाता 
है, हृदयसे छगाता है | उसका यह निश्चय है कि जो कष्ट मेरे 
प्रियतमके सुखका प्राधन है, वही वस्तुत: मरे छिये परम सुखकी 
सामग्री हैं | इसी भावनासे, संसारमें देखा जाता है कि लोग अपने 
प्रियतम विषयके छिये हँसते-हँसते प्राणोंकी बलि चढ़ा देते हैं | भयं- 
कर मृत्युको आछ्ड्रिन करनेके समय भी वे संतोष और तृप्तिजमित 
आनन्दकी मस्तीमें झूमते हुए अपनी सच्ची भावना और मधुर मस्ती 
की महकसे सबको मुग्ध कर डालते हैं | अवश्य ही उनका वह प्रिय- 
* तम विषय बिभिन्न रुचि, स्थिति और भावनाके अनुसारं अळग-अळा 
होता है । किसीका वह प्रियतम. विषय भगवान्‌ होता है, किसीका 
धर्म, किसीका देश, किसीका गरीब जनता और क्रिसीका कोई 
व्यक्तिविशेष । ऐसी मृत्युकी वे लोग चाह किया करते हैं और उस- 
को अपना सोभाग्य समझते हैं। आनन्द तो उन्हें अपनी इस मनचाही 
मौतमें इतना मिळता है कि जहाँ साधारण लोग मृत्युके नामको सुनकर 
काँप उठते हैं, बहा वे मृत्युके मतवाले प्रेमी हष॑से नाच उठते हैं और 
आनन्दकी अधिकतासे उनके शरी!में रक्त और मांस बढ़ जाता है । 
अवश्य ही यह बात पाठकोंको ध्यानमें रखभी चाहिये क्रि इनमेंसे 
फिंसी भी निमित्तको लेकर जो मृत्यु केवळ भगवानके लिये होती है, 
वही सबसे ऊँची, निर्दोष तथा भविष्यमै कल्याणमयी झुभ गति देने- 
वाली होती है । जहाँ राग-देष, वैर-विरोध और रोप-दोषसे हृदय भरा 
रहता है, वहाँ उसका फळ भी तदचुकूल ही होता है | 

जो ढोग बदळा पानेकी इण्छासे सेवा करते हैं या सेवा करके 
उसका बदळा चाहते हैं, उनकी सेवा भी ययाथ सेवा नहीं है । 
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बह तो मनोरथसिद्विका एक साधन है । जो थोडी सेवाके बदले 
बहुत बड़ा फळ चाहते हैं वे सेवाका महत्त्व घटाते हैं । सेवा करनी 
चाहिये और अपनी शक्तिमर सेवामें कोई कमी नहीं आने देनी 
चाहिये; परंतु वह सेवा करनी चाहिये इसीलिये कि उससे सेवा 


करनेकी शक्ति और भी बढे | पद-पदपर सेवाके फलकी खोज RA- 


वाळा मनुष्य सेव्य ( जिसकी सेत्रा की जाती है ) की आवश्यकता- 
को भूल जाता है. । वह अपनी आवश्यकताकी AA ढगा रहता 
है । इससे कहीं-कहीं तो उसके द्वारा की जानेवाळी सेवा सेब्यके 
छिये दुःखका और नुकसानका कारणतक बन जाती है, जिसका 
परिणाम सेवा करनेवालेके लिये भी बुरा ही होता है?। 


सेवा वह है जिसमें सेव्यकी निर्दोष इच्छा या रुचिका ही 
अनुसरण हो, अपनी इच्छाका नहीं | मालिक कुछ और चाहता है 
और हम कुछ और करते हैं और उसीको सेवा मानते हैं, यह तो 
सेवा नहीं है । सेवक-सिरमौर श्रीभरतजी खयं वनम भगवान्‌ श्रीराम- 
जीके साथ रहना चाहते हैं. या श्रीरामजीको अवध छोटा देना चाहते 
हैं, इसीलिये चित्रकूट गये हैं, परतु सेवकका घर्म बतळाते हुए आप 
कहते हैं कि 'जो सेवक स्वामीको संकोचमें डाळकर अपना हित 
चाहता है, उसकी बुद्धि बहुत ही नीच हूँ । सेवकका कल्याण तो 


\ 


सुखका समस्त लोभ छोड़कर केवळ खामीकी रुचिके अनुकूल सेवा | 


करोगे ही है । जो सेवक खामीकी आज्ञाको सुनकर भी बैसा न 
करके उसका कोई उत्तर देता है उस सेवकको देखकर तो छजा भी 


ळजा जाती है ` डु 
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ज। सेव हु साहिवहि तँकोदी । निज हित चहद तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवक:ई | करे सवाल, सुख लोभ बिहाई ॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु हखि लाज लजाई ॥ 
भरतजी सच्चे सेवक थे, वे श्रीरामकी रुचिकै प्रतिकूल कुछ 
केसे कहते । उन्होंने रामकी रुखको सिर चढ़ाया और बियोगकी 
असह्य अग्निमें dag वर्षतक जळना खीकार करके वही किया जो 
श्रीरामकी रुचिके अनुकूळ था । अतएब सेवा वही है जो खामीके- 
सेब्यके अनुकूल हो । परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
रोगीकी सेवा कछ सेवक रोगीको भ्रान्त रुचिको रखनेके लिये 
उसे कुपथ्य देवर मार डाळे | इस दृष्टिसे सची सवा वही दै जिसमें 
सेब्यका ( जिसकी सेवा फी आय उसका ) हित हो और परिणाममै 
उसे सुख मिळे | ऐसी .सेवासे - सेवकको तो सुख मिळता ही हे; 
कहीं-कहीं तो संब्यके हितकी प्रबळ आकांक्षके कारण बळात्वारसे 
उसके बिपरीत आचरणके हारा उसकी सेवा की जाती है । ऐसी सेवा- 
लिये, छोटे बच्चेके प्रति किये जामेवाले माताके गमताभरे कठोर 
आचरणांका उदाहरण दिया जा सकता हैं | 
सेवक सावधान होता दै; वह ऐसा कोई काम नहीं करता 
जिससे सेव्यका कुछ नुकसान हो या परिणाप्रमें उसे दुःख मिळे । 
सच्चे सेवझकी इष्टि भी ऐसी निमल हो जाती है कि उसको 
परिणामका यथार्थ इय प्रायः दीख जाता हैं. । जहाँ राग, द्वेष, 
स्वार्थ, अभिमान और फळकी कामना आदि दोष होते हैं, वहीं इटि 
यथार्थ नहीं देखती । सच्चे सेवकमें इन दोषोझा अभाव रहता है, 
इससे उसकी इष्टि अनावृत दोनेके कारण यथाथ देख सकती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


BA अवरोगका राम ववा... 
सच्चा सेवक निष्काम और अमिमानरहित होकर ही सेवा करता 
है | वह जिसकी सेवा करता है, उसपर अपना कोई अधिकार नहीं 
मानता, उसे कोई अहसान नहीं जनाता, न उसके द्वारा धन्यवाद 
प्राप्त करने या कृतज्ञता पानेकी कोई जरूरत समझता है? वह भर- 
सक तो उसको अपनी सेवाकी बात जानने ही नहीं देता । यदि 
, ऐसी स्थिति नहीं होती और उसकी की हुई सेवा प्रकट हो जाती है 
तो बह सद्भावपूर्वक विनम्र भावसे यही कहता है कि भगवानतें 
, आपके किसी प्रारब्धत्रश प्राप्त होनेवाले सुखमें मुझको नि मित्त.बनाया, 
यह मुझपर उनकी कृपा है और आपने जो मेरे द्वारा होनेवाली 
चेशको-५जो भगवानकी शक्ति और प्रेरणासे ही हुई है-अपनी सेवा 
. समझा और उसे स्वीकार किया, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूँ ।? 

बह केवळ ऐसा कहता ही नहीं, वस्तुतः ऐसा ही मानता है | 

जो मनुष्य इस भावनासे सेवा करता है कि “आज मैं इनकी 
“सेबा करता हूँ, कळ. प्रसंग आनेपर मेरी सेवाके प्रतिफल-रूप 
ये मुझे अपना स्वामी बना ळेंगे।' बहुधा संसारमें ऐसी बातें 
देखी जाती हैं । किसी मेम्बरीके लिये बोट चाहनेवाले लोग तो 
अक्सर यही कहा करते हैं कि हमने अमुक-अमुक सेवा की थी, 
आज उसके छिये हमें अपना प्रतिनिधि या अगुआ बनाना आपका 
धर्म हैं। ऐसा न AA उनको क्षोभ होता है । गम्भीरताके 
*साथ विचारकर देखा जाय तो यह पता लगता है कि सम्मान 
या $चा पद पानेके लिय ही जो किसीकी सेवा की जाती है, 
किसीके नेता या खामी बननेके ॥ळवे ही--उसे आगे चळकर 


अपनेत्ते -नीचा ओर अपना आज्ञाकारी बनानेके छिये ढी नीचा 
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वनकर जो सेवा की जाती है, वह असली सेवा कदापि नहीं है । 

अइसान जताना तो दूर रहा, सचा सेवक तो सेवा करके 
कभी यह कहता ही नहीं कि मैंने आपकी कोई सेवा की है । 
क्योंकि सच्ची सेवा अपने सुखके लिये ही होती है, जो सेवा 
करते समय सेवकको मिलता रहता है । वह किसी दूसरेको 
उपक्कत करनेके लिये सेवा-धमंको खीकार नहीं करता .खान्त:- 
सुखाय पालन किया हुआ सेबा-धर्म खाभाविक ही दूसरोंको 
ga पहुँचानेवाला होता है और उससे लोगोंका सहज उपकार 
सधता है । सेवा करनेवाला अपना-पराया नहीं देखता । वह तो 
जीवमात्रकी सेवा करना अपना धर्म मानता है । जहाँ सेवाकी 
आवश्यकता होती है, वहीं वह अपने पास जो कुछ साधन होता 
है, उसके द्वारा सेवा करने लगता. है | वह. यहं भी नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा क्या सेवा होगी, उसे तो अपनी शक्तिभर सेवा 
करनेमें ही आनन्द मिलता है । क्या और कितनीका हिसाब 
करनेमें वह समय नहीं खोता; परंतु वह ऐसा भी नहीं करता 
कि अपनी सेवा दिखानेके लिये, किसी बड़ी और अच्छी सेवा 
करनेवाळेके वीचमें पड़कर अपनी शुद चेशसे उसमे बाधा “पहुँचा 
दे । सहायक हो सकता है तो होता है, बाधक नहीं होता । क्योंकि. 
उसे सेवा करनी है, सेवक कहळाना नहीं है । ऐसी हाळतमें वह 
जहाँ उसकी सेवाकी आवश्यकता होती है, वहीं उसको लगाता है 
और उसीमें अपनी सेवाकी सार्थकता समझता है । 

सेवा करनेके बाद परिणामकी अनुकूळता-प्रतिकूळता देखकर 
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सेवक हर्ष-त्रिषादमे नहीं इवता । वद चाहता है फल अच्छा हो, परंतु 
* उसको अपने हाथकी वात नहीं समझकर संतोष करता है । आपने 
एक रोगीकी सेवा-ुश्रूषा की । बद अच्छा हो जाता तो बहुत ही 
आनन्दकी बात थी; परंतु आपके अनेक जतन करनेपर भी वह मर 


गया । आपने भूकम्पमें टूटे हुए किसीके मकानको बनवा: दिया, 


कुछ ही दिनों बाद वाढ उसे बहा ळे गयी। ऐसी हालतमें अपनी 
सेवाको व्यर्थ हुई जानकर क्षोभ नहीं करना चाहिये । यद्यपि सफल्तामें 
हर्ष और बिफळतामें Rag होना अज्ञानके कारण खाभाविक-सा हो 
गया है; परंतु सच्ची सेवामें इस हष-बिपादको स्थान नहीं है । वस्तुतः 
सेवकको सेवाके कायसे फुरसत ही नहीं मिलती, जिसमें वह अनुकूल- 
प्रतिकूल परिणामपर हर्ष-बिंभाद करे । वहाँ तो सेवा होनेमें ही 
आनन्द है और सेवा न बननेमें ही विषाद है । सेवा व्यय कभी जाती 
ही नहीं । सेवा करते समय सब्चे सेवकको आनन्द मिळता ही डै। 
ऐसा भी नहीं मानना चाहियें क्रि हमने जिस मनुष्यकी सेवा की वह 
सेवाके योग्य नहीं था । ऐसा माननेसे पश्चात्ताप होता है, जिसमे 
उत्साहमें कमी आती है । यही धोरणा करनी चाहिये. कि हमारे 
खामी श्रीभगवान्‌ ही.सबमें हैं, सब मगवत्खरूप ही है, इसलिये सभी 
हमारी सेवाके पात्र हैं । हमको तो अपनी शक्तिके-अनुसार किसीकी 
भी सेवा करनेमें अपना सौभाग्य मानना चाहिये | 

परम सेवा वह है जिसके द्वारा मनुष्य विषयोंके जंजालसे 
छूटकर श्रीभगवान्‌की ओर लगता है | पहले मनुष्पको ऐसी सेवा 


चाहिये i ००५ 
ग si al 
करनेके यो छ वा चाहिय और फिर वरण, स्वभाव, 
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बर्ताव, प्रेम और चेशके हारा जगतके जीर्बोको मगवानके 
सम्मुख करना चाहिये । यह याद रखना चाहिये कि मगवत्मापिमें 
ही दुःखोंकी सदाके लिये सर्वथा निवृत्ति और नित्य निर्विकार 
सनातन परम सुखकी प्राप्ति है । यही जीवके अंनादिकालीन 
जीवनका परम ध्येय है । इस ध्येयकी प्रातिमें जो सहायक 
होता है, वही परम सेवा करता है । 

अब संक्षेपमें सेवा करनेबालोके लिये कुछ आवश्यक बातें 
साररूपमें छिखी जाती हैं, जिनको याद रखनेसे सेवा सुन्दर, सफल 
और कल्याणकारिणी दो सकती है । 

१-सारा संसार भगवानका खरूप है और हम अपने-अपने 
विहित कर्मोद्वारा भगवानकी सेवा कर सकते हैं और वह हमें अवश्य ' 
करनी चाहिये । 

२-जहाँ जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, वहाँ उसको 
वह वस्तु अपने पास हो तो बिना किसी प्रत्युपकारकी इच्छाके 
आनन्दपूर्वक दे देना उसकी सेबा करना है । अवस्य ही वह वस्तु 
ऐसी होनी चाहिये जिसके पानेपर उसका हित दी हो । र 

३-जद्दांतक A सके, सेवाको प्रकट न होने दो | प्रकट 
करनेकी चेष्टा मत करो । प्रकट हो जाय तो सकुचाओ और सच्चे 
मनसे उसका श्रेय मगवानकी कृपाको दो । 

४-सेवा करके अभिमान न करो; जिसकी सेवा करते हो 
उससे कुछ चाहो मत, उससे किसी बातकी आशा न करो। वह 
हमारा कृतज्ञ हो, ऐसी कल्पना मनमै मत उठने दो। उसपर 
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कोई अहसान न जनाओ, उसपर अपना अधिकार मत मानो । उसके 
दोषको देखकर; बबराओ मत । उसपर झुँझलाओ मत । तिरस्कार 
न करो । 

५-सेवा करके विज्ञापन न करो! जिसकी सेवा की हो, 
उसपर बोझ मत डालो; नहीं तो, फिर तुम्हारी सेवा खीकार 
करनेमें उसे संकोच होगा ? और पिछली सेवाके ल्यि, जो उसने 
खीकार की थी, उसके मनमें पछतावा होगा, जिससे तुम्हारी सेवा- 
का महत्त्व चछा जायगा | 

६-सेवा करनेके छिये अवसर प्राप्त होनेपर विशेष समय और 


शक्तिकी प्रतीक्षा न करो | उस समय जो कुछ शक्ति तुम्हारेमें हो, ' 


` उसीके द्वारा तुरंत सेवा करो | 
७-यों तो समी प्राणी संवाके अविकारी हैं; और आवश्यकता- 
JER प्रसन्नतापू्क सभीकी सेवा करनी चाहिये; परंतु बडे-बूढोकी 
माता-पिताकी, गुरुकी, संत-महात्माओंकी, सदाचारी ब्राह्मणोंकी, 
विधवा ख्रीकी, अभावग्रस्त गृहस्योंकी, दीन-दुखियोंकी, रोगियों 
. की, अनाथ प्राणियोंकी और क्ियोके छिये अपने पतिकी सेवा 
करना तो परम धर्म है । ऐसी सेवाका मौका मिळनेपर अपना 
सौभाग्य समझना चाहिये और शक्तिभर निर्दोष सेवा करनेसे कभी 
नहीं चूकना चाहिये | 
८-सेवाकी आवश्यकता प्रतीत होनेपर यह मत सोचो कि 
हम जिसकी सेवा करते हैं वह कौन है--हमसे जातिमें, बर्णमें, 
पदमे, ऐश्वर्यमें या गोरवमें ऊँचा है या नीचा है । उसे परमात्मा- 
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का खरूप समझकर सम्मानपूर्वक सेवा करो । अपने ली और बच्चोंकी 
तो वात ही क्या है; उनकी सेवामे तो यथावश्यक तैयार रहना ही चाहिये । 
सदा अपनी सेवा करनेवाले नौकरकी सेवा करनेका मौका मिलनेपर 
उसकी सेवा भी उत्साइपूनक करनी चाहिये; यहाँतक कि डोम, चमार, 
भंगी आदि किसी भी जातिका--जिसको लोग अस्पृश्य कहते हैँ 
कोई भी परिचित या अपरिचित मनुष्य हो, पशु-पक्षी हो; विपत्तिमें पडे 
इए किसी भी जीवी उचित साधनोंद्रारा सम्मानंपूवक निस्संकोच 
सेवा करना भगवानकी सेबा है । जो मनुष्य सेबा करनेमे अपमान 
समझता: है बह कभी सेत्राका सुख नहीं पा सकता | 


९-पाद्‌ YA ४९ दिनोंके भूखे राजा रन्तिदेवने खानेके 
छिये मिले हुए AA अन्न-जळको भूखे-प्यासे प्राणियोंके प्राण 
बचानेके छिये दे दिया था । उन प्राणियों ब्राह्मण, ' चाण्डाल 
तथा कुत्ते भी थे । ` 


१०-गरीब और दुखियोंकी-आजीविकामें कमी हो और उनके 
जीवनमें कष्ट बढ़े, किसी भी प्रकारसे ऐसी किसी चेष्टाका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूपसे समथन भी मत करो । ऐसी ही चेष्टा करो, जिससे 
उन्हें भरपेट रोटी तथा आवश्यक कपड़े मिल सकें और रहनेको जगह 
मिळे | जो गरीर्बोका पेट काटकर उस धनको दानःधर्ममे लगाकर 
धर्म कमाना चाहता है, वह धर्म कमी नहीं कमा सकता । उसकी उस 
दूषित धनके द्वारा की हुई सेवासे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं हो सकते | 


११-जो जितना ही अधिक दीन, दुखी, अनाथ; अनाश्रय, 
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अभावग्रस्त, रोगी या पीडित हो, वह उतना ही अधिक नम्रता, विनय 
और परमके बर्तावका अधिकारी है । ऐसे लोगोंसे बहुत प्रेमका बर्ताव 
करो. और जिसमें उनकी पीडा कुछ कम हो, ऐसी तन, मन, धनसे 
यथासाध्य चेश करो और साथ ही अपने सुन्दर बर्तावसे उन्हे भगवानके 
भजनमें लगाओ; जो दुःखेकि आत्यन्तिक नाशका एकमात्र उपाय है। 


१२-किसीकी सेवा करके यह मत मानो कि हमने उसका 
उपकार किया है। उपकारकी भावनामें अभिमान रहता है। 
अभिमान सेत्राकी मात्राको और महत्वको घटा देता है । विचारकर 
यह जरूर. देखो कि हमसे जो कुछ सेवा बन पड़ी है, उससे ज्यादा 
हो सकती थी या नहीं, और उसमें कहीं कोई सार्थ या तिरस्कारका 
भाव तो नहीं रहा है । यदि ऐसी कोई बात हो.लो आइंदाके लिये 
सावधान हो जाओ | | 

` 9३-कद करानेंके लिये सेवा न वरो, पद-प्रामिके लिये 
सेत्रा न को, पूजा पानेके लिये सेवा .न करो; परंतु सेवा 
करनेसे कभी हटे नहीं । उत्साइपूर्वक शक्तिमर सेवा करना 
ही अपना धर्म समझो । 

१. १४-किसीको अपना अनुयायी, शिष्य, सेवक, शासित, 
अनुगामी, पुजारी या पक्षपाती बनानेकी इच्छासे सेवा न करो । 
सेवा जरूर करो, परंतु करो कतब्पबुद्रिसे। | 

१५-बुराई करनेबालोंसे न करनेवाले श्रेष्ठ हैं, उदासीनोंकी 
अपेक्षा कामनासे सेवा करनेबाले श्रेष्ठ हैं; उनसे निष्काम सेवक श्रेष्ठ 
हैं, और सुर्गोत्तम तो. वे, हु, जिनका खभाब ही सेबा करना है | 
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१६-सेवा ऐसे रूपमें करो कि उसको स्वीकार करनेमें किसी- 
को कोई संकोच न हो, बल्कि तुम्हारी सेवा खीकार करनी ही 
पड़े, तुम्हारे प्रति उसके हृदयमें आत्मीयता बढ़े और तुम्हारे 
सद्गुणोंको वह ग्रहण कर ले ।-ऐसा होनेमें प्रधान बातें यही हैं--- 
सेवा गुप्त हो; सेवा उसी वस्तुके द्वारा की जाय जिसकी उसको 
जरूरत हो, चाहे वह चीज तुम्हारी c मामूली ही हो और 
चाहे तुम उसको उससे अच्छी चीज .देना चाहते हो | अहसान न 
जताओ, व्यवहारमें कहीं इशारेसे भी अपनेमें कमी ऊँचापन न आने 
दो, सेवावे. बदलेमें उसपर अपना कोई अधिकार मत समझो, 
Rs सम्मान करो, स्याथ साधनेकी भावना भी मनमें न आने 
दो और बदळेमें कोई सेवा न कराओ । 


१७-एक आदमी गुप्तरूपसे तम्हारी सेवा स्वीकार कर सकता 
है, उसे प्रकाशमें छाना सेवधमसे गिरना है । 
१८--त॒म्हें अपनी सेबाका कोई फल सामने न दिखायी दे । 
तुमने RAA दुःख दूर करनेकी यथाशक्ति चेष्टा की, पर उसका 
दुःख दूरं नहीं हुआ । इस हाळतमें सेवाको व्यर्थ मत समझो, 
अपना काम तो तुमने कर दिया | फळ वही होगा, जो होना 
हैं । दूसरी वार और भी उत्साहसे सेवा करो । उस्साहकी वृद्धिको 
ही सेवाका फळ समझो । 
.१९-तुमने किप्तीको कुछ दिया, उसने उसे अपने पास न 
रखकर दूसरे किंसीको दे दिया, या खो दिया । इससे क्षोभ न 
बरो । तुम्हारी सेवा तो करते ही सार्थक हो गयी। अब उसपर 
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उसका अधिकार है-जो चाहे सो करे | अथवा उसका भाग्य उसे 
उसके उपयोगमें आने दे, चाहे न आने दे | 
. २०-जिसकी सेवाके लिये बहुत AN तैयार हैं, तुम भी 
उसकी सेवा ai शामिल मत होओ । जिसकी सेवा 
करनेवाला कोई नहीं है, तुम समझो कि वही तुम्हारी सेवा भगवान्‌ 
चाहते हैं । उसीकी सेवा करो । 

२१-जहाँ अन्नका अभाव है, वहाँ भगवान्‌ अन्नके द्वारा 
तुम्हारी सेवा चाहते हैं; जहाँ जलका अभाव है, वहाँ जलके द्वारा; 
जहाँ बस्नका अभाव है, वहाँ aah द्वारा; और जहाँ आश्रथका 
अभाव है, वहाँ आश्रयके द्वारा | 

२२--किसी शुम ब्रतधारीके त्रतवी रक्षामें संहाय्ता करना 


उप्तकी अनरक्ष के अनुकूछ स्थिति उत्पन्न कर देना भी उप्तकी सेवा . 


करना है । इसके विपरीत स्नेह या मोहवश उसे सुख पहुँचानेके 
लिये: ऐसी सेवा करना, जिससे उसका त्रत छूटनेकी सम्भावना हो 
जाय, सेवाका: दुरुपयोग करना है | 
२३-सेवामें त्यागकी आवस्यकता है और '्यागके लिये 
इन्द्रिय-संयमकी । जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहों होतीं, वह सेवा 
नहीं कर सकता | र्‌ 
ˆ २४-किसीका भी अपमान न करना उपकी सेवा करना È | 
२५-अपनेको काम, क्रोध, ळोम, वैर; विरोध, हिंसा, देष, 
मत्सर, इर्ष्या, कृपणता, मान, अभिमान; विषाद, शोक, मोह, टम्म, 


दोषदशन, __अञ्चभचिन्तन, (व्यचिन्तन आरि. बुरे विचारों और 
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भावोंसे सर्वथा बचाकर इनके बदलेमें प्रेम, सौहाद,' दया, क्षमा, सेवा, 
उदारता, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचय, अस्तेय, त्याग, संतोष, शान्ति, , 
आनन्द, प्रफुल्ळता, विनय, सरलता, गुणदर्शन, झुभचिन्तन, प्रभुस्मरण 
आदि श्रेष्ठ विचारों और भावोंको जाग्रत्‌ रखना और बढ़ाना जगंतूकी 
बडी सेवा करना है; क्योंकि मनुष्यके विचारोंकी लहरें बाहर जाकर वैसा 
ही वातावरण वंनाती हैं और बहुत दूर-दूरतक पहुँचकर प्राणियोंके मन- 
बुद्धि और क्रियापर न्यूनाधिकरूपमें असर करके उन्हें अपने सौँचेमें 
ढालनेका प्रयत्न करती हैं। | 

२६-अपने मातहतोंकी, गरीब अडोसी-पड़ोसियोंकी, नोकरों- 
की, बच्चोंकी और गरीबोंकी बातें, जो तुम्हें आग्रहसे सुनाना चाहते 
हैं; आदर और प्रेमसे काफी समय देकर सुन लो | उनका तिरस्कार 
न करो और जहाँतक हो सके, उनकी न्याय्य माँगोको पूरा करनेकी 
सहृदयताके साथ चेष्टा करो | 

२७-अपने यइंके'किसी उत्सव या बड़े समारोहमें अडोसी- 
पड़ोसियोंकी, नौकरोंकी तथाः मजदूरोंकी कोई शारीरिक या आर्थिक 
हानि न हो, इस वातका पहले खयाल GA | यह भी सदा खयाळ 
रक्खो कि तुम्हारी सेवा करनेवाले नौकर या मजदूरोंकी उन्नतिका 
माग सदा खुळा रहे । ; 

२८-कीमती सेवा वह हैं, जिसमें सेवा करनेवालेका किसीको 
पतातक न ळगे | : 

२९-राह भूळे इएको सहृदयताके साय उसके साथ जाकर 
रास्ता वतला देना भी सेवा है । 8 
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३०-ऐसी कोई वात पुंहसे मत निकालो, जिसके कारण 
क्सीको लित होना पडे और तुम्हें भी संकोच हो | 

३१-दूसरेके दोषोंको दूर करनेके लिये ही देखो, प्रकट करके 
उसे बद्नाम करने या नीचा दिखानेके लिये नहीं | उन दोषोंको दूर 
करनेकी चेश उसी पद्धतिसे करो, जिससे अपने दोषोंको दूर करनेके 
छिये किया करते हो | 

३२-जो पुरुष सेवा करानेसे दुखी होते हो, उनकी सेवा 
केवळ मनसे ही करो | धने या तनसे उनकी सेवा न करना ही 
उनकी सेवा करना है । 

३३-सेवाके बदलेमें सेवा करनेकी शक्तिकी ही इद्धि चाहो.। 
बह भी चुपचाप श्रीपरमात्मासे ही और उसमें भी कहीं किसी प्रकार- 
के अभिमान या आसक्तिको चित्तमें न आने दो | 

३,४-सेवा करनेका अबसर आनेपर स्वल देकर भी सेवा 
करनेसे न चूको और सेवाकी दूकान सजाकर बैठो मत । | 

३५-पदि तुम्हारी की इई सेवाका श्रेय किसी दूसरेको मिळता 
हो; तुम्हारे बदले दूसरेका नाम होता हो, तो प्रसन्न होओ । 
डाह न करो और न यह रहस्य खोळनेकी ही चेष्टा करो कि सेवा 
हमने की थी । तुम्हारा सचा श्रेय इसीमे है । 

३६-बिना समझे-बूसे सेवाके नामपर कितीक साथ कोई ऐसी 
चेष्टा मत कर AA जिससे उसका संकट और भी बढ़ जाग । ऐसी 


अबख्ामे केवहा तवी ,सहालुभूतित्त ढो। कस्ती सेवा करो । 
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३७-अपनेको सेवा करानेका अधिकारी कभी मत समझो, और 
न किप्ती दूसरेको अपना सेवक समझो । आवश्यकता होनेपर यदि 
किसी दूसरेकी प्रसन्नताके विये तुम्हें उसकी निर्दोष सेवा बाध्य होकर 
खीकार करनी ही पड़े तो संकोचके साथ कर ळो, क्योक्रि कहीं-कहीं 
अनिच्छापूषक सेवा कराना भी सेवा करना होता है | परंतु उसमें 
आराम समझकर प्रसन्न मत होओ । रसाखादन मत करो । नहीं तो 
सेवा करानेकी बान पड़ जायगी, जो तुम्हें सेवा करनेके ळाभसे 
वश्चित कर देगी | | 

२८-जिनके द्वारा तुम्हारी क्रिसी भी कारणसे किसी भी समय . 
कुछ सेवा हुई हो, उनका जीवनभर उपकार मानो और अपनी शक्ति- 
भर कृतज्ञताके साथ उनका हित करनेंकी निर्दोष चेष्टा करो।- 

३९-सेत्रा कराना न चाहनेवाले जिन महात्माओंने तुम्हारे 
आप्रहवरा तुम्हारी सेवा स्वीकार कर अपने ब्रतको शिथिल किया, 
उनका अपने उपर बड़ा ही उपकार मानो | ˆ 

४०-किसीके पार्पोको प्रकट न करना और अपने प्रेमबळसे 
उसे पापके मार्गते हटा देना उसकी बड़ी सेवा करना है। 

४१-सेवाकी कसौटी है--जिस सेवाके बाद चित्तमें पछतावा, ` 
दुःख, अभिमान, जळम, द्वेष और निराशा हो तथा सेवा करनेसे चित्त 
हटे, निश्चय समझो कि उस सेवामें कुछ-न-कुछ दोष रहा हे और जिस 
सेवासे प्रसन्नता हो, सुख हो, नम्रता आये, शान्ति हो, प्रेमकी बृद्धि 
उत्साह हो, सेवा करनेकी शक्ति बढे, समझो बह सेवा ठीक 
हुई है। तड Si हा . 
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४२-सेवासे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और शुद्ध अन्तः- 
करणसे ही शुद्ध और यथार्थ सेवा बन पड़ती है । 
` ७३-कोई दुःखी मनुष्य अपना दुःख सुनाने लगे, तब ऐसा 
खयाल मत करों कि यह बहुत बढ़ाकर कह रहा है । तुम दूसरेके 
दुःखका अंदाजा नहीं लगा सकते । सम्भव है जिस वातको zA बहुत 
ही. छोटी समझते हो, वही दूसरेके मन बहुत वडी हो । सहाचुभूति- 
के साथ घीरतापूर्बवक उसकी बातें सुनो और जिस प्रकारसे, जितना 
भी उसका दुःख कम करनेंमें तुम सहायता कर सकते हो, करो । 

४४-अपने ऊपर कोई कष्ट आये तो ऐसा समझो कि वह 
भगवानका भेजा हुआ तुम्हारी सेवावृत्तिको विकसित करनेके लिये 
आया है । कष्टका भोगनेवाला ही दूसरेके कष्टका अंदाजा लगाकर 
उसकी सेवाके छिये तयार हो सकता है, भुक्तभोगीके सिवा दूसरेको 
अनुमान होना कठिन है । 

४५-किसी भी हालतमें यह मत समझो कि हमें दूसरे किसी- 
की सहायताकी जरूरत ही नहीं है । संसारमै क्रिसीका भी काम 
परस्पर एक दूसरेकी संहायताके बिना नहीं चलता और जब हमारा 
जीवन दूसरोंकी सहायतापरही निभर हैं, तब हमें मी सदा यथाशक्ति 
दूसरोंकी सेवा करनेके लिये तेयार रहना चाहिये | 
 9६-जिस दिन उच्च श्रेणीकी और अधिक सेवा करनेका 
सुभवसर मिले, उस दिन वैसे ही प्रसन्न होओ, जेसे लोमी मनुष्य 
धन पानेसे वोता है और भगवानसे यह चाहो कि ने इसी प्रकार 
अपनी सेवामें तिमित, बनाते हू, Vidyalaya Collection. 
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४७-सेवाका छुअबसर न. मिलनेपर दुखी होकर भगवानसे 
प्राथना करो कि 'भगवन्‌ ! मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उसे क्षमा 
कीजिये और मुझे सेवाका सुअवसर प्रदान कीजिये ।? 

४८-जो सेवा कराता है और करना नहीं चाहता, उसे मन्द- 
भागी या अभागी समझो । बड़भागी वह है, जो सेवा करते-करते कमी 
amai नहीं और जो कुछ सेवा करता है, उसमें अपना अहोभाग्य 
समझता है । 

४९-किसीमे किसी सदूगुणका अभाव जान पड़े और वह तुम्हारे 
अंदर हो तो अपने बर्तावके द्वारा उसके सामने उस सदूगुणको रखो 
और रखो भी इस रीतिसे कि जिसमें बह उसे ग्रहण कर ळे । 

५०-किसीकी ऐसी सेवा न करो, जिससे वह उच्च AA गिर 
जाय, कतंब्यसे च्युत हो जाय, विलासी बन जाय, ईश्वरसे विमुख हो 
जाय, सदाचारसे भ्रष्ट हो जाय । ऐसी सेवा सेवा नहीं है । 

५१-अपनी की हुई सेवापर कहीं अभिमोन आने लगे तो 
अपनेसे बढ़कर सेवा करनेवालोंकी महती सेवाको याद करो । 
यह कभी मत समझो कि हमसे अच्छा सेवाधर्मी कोई है ही 
नहीं । दुनियामें तुम्हारी अपेक्षा अधिक और ऊँची सेवा करनेवाले 
न माढूम कितने हो चुके हैं, अमी हैं और आगे होंगे । 

५२-सामाजिक कायेमिं जो प्रथा शाब्रदश्सि अनावश्यक 
होनेके साथ ही बहुत खर्चीली हो और जिसको समाजकी चाळ 
समझकर लोगोंको कष्ट सहकर भी निभानेके छिये मजबूर 
होना पड़ता हो, अच्छे पुरुषोंकी सलाह लेकर निर्भयताके साथ 
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अपने घरसे उस प्रथाको बंद कर दो | किंसीको कुछ भी बुरा-भला न 
कहो । एक बार समाजे तुम्हारी बदनामी होगी, लोग कुछ N- 
मळा भी कहेंगे, परंतु तुम्हारी इस सेवाको आगे चलकर समाज बड़े 
ही आदरकी इश्सि देखेगा । 

७३-दूसरे ळोगोंको जिस सेवामें भय माळूम होता हो या घृणा 
होती हो, साहसपूर्वक उस सेवाको अवश्य करना चाहिये, जैसे छसे 
लगनेवाली बीमारियोसे पीडित बीमारोंकी सेवा आदि । रोगके भयसे ऐसे 
पीडित मनुष्योंकी सेवासे अगर सभी लोग मुख मोड लें तो उनके कष्ट- 
का पार न रहे । विश्वास रखो, सच्चे हृदयकी सेवासे तुम्हारा कोई 
अनिष्ट नहीं होगा । अवश्य ही ऐसी व्यवस्था भी करो, जिसमें अपने 
या दूसरोंके ऊपर उस रोगका आक्रमण न हो। , 

५४-सेवा करते समय जो अपनेको सेव्यसे बड़ा समझता है, 
उससे यथार्थ सेवा नहीं हो सकती । 

५५-अपने अधीनस्थ कर्मचारी, सेवक या मजदूरको आलसी, 
प्रमादी, सुस्त, मूर्ख, कामचोर, भ्रष्टाचारी और नशेबाज न 
बनने देकर अपने प्रेमपूर्ण बर्ताव और उत्तम आदशंते उसे सदा- 
चारी, व्यसनद्दीन, कर्तब्यपरायण, बुद्विमान्‌ और आज्ञाकारी 
बना देना उसकी बड़ी सेवा करना है । 

७६-अधिकारी और निर्लोभी पुरुषोंद्रारा जगह-जगह नियमित 
श्रीहरिकथाका प्रबन्ध करा देना जनताकी बड़ी सेवा करना है | 

o ५७-मित्र या सम्बन्धीको कुपथसे हटाकर सुपथपर लाना 

उसकी. बड़ी सेवा है । 
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५८-अपने शरीर, इन्द्रिय और मनको बरामें रखकर केवळ 
उन वशमें किये हुए करणोंदरारा ही विषयोंका आवश्यक भोग 
करना समाजकी बडी सेवा करना है । 

५९-किसी भी वस्तुका आवश्यकतासे अधिक संग्रह न 
करना समाजकी बड़ी सेवा करना है | 

६०-सत्य और न्यायमागसे धन उपार्जन कर उसे गरीबोंकी 
सेवामें यथायोग्य लगा देना समाजकी बड़ी सेवा करना दै । | 

६१-मामला लडनेवाळोंका आपसमें पंचायतद्वारा फैसला करबा- 
कर उन्हें अदाळतमें न जाने देना समाजकी एक बड़ी सेवा है | 

WA ६२-किसीके भी दूसरेका अहित न करनेवाले धर्म और 

कतन्यके पाछनमें सुविधा कर देना और सहायता करना 
अच्छी सेवा करना है । 


३-भपने सरल और शुद्ध प्रेम, त्याग तथा सद्दानुभूतिसे 

पूर्ण सदाचरण और सदृव्यवहारोंद्वारा श्रीभगवानूकी ओर छोगोंका 
विश्वास बढ़ाना उनकी बहुत बड़ी सेवा करना है । 

६४-मनमें किसी प्रकारसे भी धन, मान, बड़ाई आदिकी 
कामना या लोम न रखकर शुद्ध धार्मिक भावोंका, सदाचारका 
तथा सावभौम प्रेमका प्रचार करना बडी सेवा है । 

६५-बर्चोको बुरी छतमें पड़नेसे बचाना मनुष्य-जातिंकी बड़ी 
सेवा करना है। 

६६-मांस और शराबका किसी भी बहाने होनेवाळा प्रचार 
बंद करना जीवमात्रकी सेवा करना है 


l 
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६७--मगवानूने कितने प्रकारसे हमारी सेवाकी व्यवस्था 


.कर रखी है । प्रकृतिके सभी ui भगवानने हमारी सेबामें _ 


नियुक्त कर रखा है । mima हमें टिकनेके लिये आधार 
देता और अन्नादिके उपजानेकी व्यवस्था करता है; जळत 
हमारी प्यास बुझाता है, हमारी मब्निताओंको धोता है और 
आनन्दमें रसका संचार करता है; अग्नितत्त शीत निवारण 
करता है, बाइर और भीतर परिपाक करता है और हमें प्रकाश 
देता है, वायुतत्व ताप दूर करता है, प्राणधारणमें सहायता 
करता है; आकाशतत्त्व हमें अवकाश देता है । इसी प्रकार 


इन्द्रिय, मन और बुद्धितत्वसे हमारी निरन्तर सेवा हो रही है | | 
हमें भी इनका अनुकरण कर सबकी सेवामें तत्पर रहना चाहिये । | 


६८-सेवा करनेवाळेको गीताका निम्नलिखित श्लोक अथ- 
सहित याद रखना चाहिये एव इसीके अनुसार सात्तिकभावसे 
सेवा करनी चाहिये-- 
सुछसङ्गोऽनहंवावी श्षत्युत्सहसमन्वितः । ` 
सखिद्धयसिद्धथोनिर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते॥ 
( १८। २६) 
“जो पुरुष आसक्तिसे रहित हे, मैने किया--ऐसा सोचने 
और कहनेवाला नहीं दै, धीरज और उत्साहसे भरा है, कार्यकी 
aè और असिद्विमें जिसके मनमें हृष या शोकका विकार 
नहीं होता, वही साचिक कर्ता कडा जाता है |? 
सच्चे सेवककी स्थिति ऐसी हो जाती है 
(८१० आब TA, कार्य- 
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कुशळ, सरळ, आडम्बररइित, उत्साही, नित्यप्रस्तुत, 
नित्यप्रसन्न, प्रेमी और कतंव्यपरायण होता है | 

( २ ) सेवक सेवाके लिये ही सेवा करता है। 

( ३ ) सेवकका खभाव वैमे ही सेवा होता है जेसे अमृतका 
खभाव अमरता, KIA खभाव प्रकाश, जळका खभाव 
शीतळता और अग्निका खमाव दाहकता होता है । 

( ४ ) सेवकके सेबाभावमें विषमता नहीं होती । वह 
सबमें एकमात्र अपने प्रभुके दर्शन करता है; 
इसीलिये किसीकी भी सेवासे वह Aga नहीं होता 
और सबकी सेवा करता है । सेवाके खरूपमें 
सेव्यक्की आवश्यकता एवं रुचिके अनुसार भेद होता 
है; पर उसकी प्रीति, दृष्टि और मावनार्मे कभी कोई 
भेद नहीं वोता । 

( ५ ) सेवक सेवासे न कभी मुँह मोडता हैं और न थकता 
ही है । बह जितनी ही अधिक सेवा कर पाता है, 
उतनी ही उसकी सेवाकी शक्ति बढ़ती है । 

( ६ ) सेवक अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी परिस्थितिके 
बशमें नहीं होता, बल्कि प्रत्येक परिस्थिति उसके 
अनुकूल बनकर उसके सेवा-धर्ममे सहायक दो जाती है । 

( ७ ) सेवककी सेवा गङ्गाजीके प्रवाहकी भाति खाभाविक ही 
अपने जोरके धक्कोसे सारे वाधा-विष्नोको चूर-चूर 
करती हुई सतत प्रमुकी ओर बहती रहती है | 
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( ८ ) सेवकके मनमें सेवाको प्रकट करनेकी कल्पना नहीं 
होती; क्योंकि वह किसोको दिखानेके लिये सेवा 
करता ही नहीं । वह सेवक होता है, कळाता नहीं। 

( ९ ) सेवक सेवाके लिये किसी बाहरी वस्तुकी बाट नहीं 
देखता । वस्तुसे ही सेवा बनती हो, तब तो वस्तुक 
अमावमें सेवकका नित्य सेवात्रत ही भङ्ग दो जाय | वह 
तो प्रतिक्षण सेवा ही करता है । हाँ, वस्तुएँ उसके 


द्वारा बरती जाकर धन्य होनेके लिये अवश्य, 


घेरे रहती हैं । 

(१०) सेवक सदा निरभिमान, नम्र, अकिञ्चन और 
सेवाव्यसनी होता है । मान-सम्मान, पद-अधिकार, 
) यश-कीर्ति औरधन-ऐश्वय उसके पीछे-पीछे दौड़ा करते 

हँ बडी आकुळताके साथ इस आशासे कि वह 
उन्हें खीकार करके धन्य करे; परंतु उसे उनकी ओर 
ताकनेको अवसर नहीं मिळता । वैसा मन ही उसके 
पास नहीं होता, जिससे वह उनकी ओर ताके । 

(११ ) सेवकको जगत॒की कोई भी लोभनीय स्थिति लुभा 

नहीं सकती; क्योंकि वह ऐश्वर्य, सौन्दर्य और 
माघुर्यके अप्रतिम, महामहिम, असीम, अचिन्त्य, 
अनन्त भण्डार प्रमुकी सेवाका सुख प्राप्त करता है, 
जिसके सामने बड़ी-सें-बड़ी स्थिति भी सर्वथा नगण्य 
और हेय होती है । 

( १६ ) सबक संसारको भूछा रहता है, पर संसार उसका 
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नाम युग-युगान्तरोंतक याद रखता है और उसके 
पदानुसरणकी चेष्टा करके--नहीं तो कम-से-कम 
उसके पित्र गुणोंकी स्पृतिसे ही अपनेको धन्य 
बनाता है | 

(१३) सेवक और सेवामें अभिन्नता होती है । 

( १४) सेत्रक न तो अपनेमें सेत्राकी शक्ति देखता है और न 
सेत्राके योग्य किसी साधनपर ही अपना खामित्व 
पाता है । वह देखता है, सेत्राकी शक्ति निरन्तर 
शक्तिके मंडार प्रभुसे आ रही है और समस्त साधन भी 
प्रभुकी ही सम्पत्ति हैं | प्रभु जिस समय जिस वस्तुके 
द्वारा जिस प्रकार अपनी सेवा करवाना चाहते हैं 
उससे कराते हैं । वह तो निमित्तमात्र है । 

( १५) सेवक ऐसा सेवापरायण होता है कि सेव्य प्रभु आठों 
पहर लगातार उसके पास रहकर उसकी प्रत्येक 
सेवाको सस्नेह साम्रह ग्रहण करते रहते हैं । उसकी 
परम सेवाका एक कण मी व्यथ जाना प्रभुको सहन 

नहीं होता । 

(१६) सेवक प्रभुको ऐसा आत्मसमर्पण कर देता है कि 
फिर प्रमुको खयं उससे प्रेम करना पड़ता È प्रमु 
उसे बना लेते हैं अपना प्रेमास्पद और आप बन 
जाते हैं उसके प्रेमी । 

( १७) सेवककी सहज सेवा प्रभुको खींच लेती है । फिर प्रभु 
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उसकी सेवा खीकार करते हैं उसकी सेवा करनेके 
छिये ही । 

( १८ ) सेवक प्रमुका इतना प्यारा होता है कि उसकी 
तमाम जिम्मेवारी प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं | 

( १९) सेवक ही सेवाके महत्तव और खरूपको जानता है । 
असलगें प्रभु जिसको सेवाशक्ति देते हैं, बही सेवक 
बन सकता है । खाँग धरनेवाले तो बहुत होते हैं, 
पर वे सेवक नहीं होते । 

(२०) सेवक बन सकते हैं सभी, क्योंकि प्रभु सेवाशक्ति 
देनेमें बड़े ही उदार हैं | पर देते हैं उसीको, जो 
स्वाँग न बनकर --सच्चा सेवक बनना चाहता है | 


(३) 
सस्मानदान 
संसारत्यागी भगवग्माप्त महापुरुपोंको, और विषयोंसे Ren 
ऊँची श्रेणीके भक्तों और साधक महानुभावोंको छोड़कर 
संसारमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो, जिसको अपमानमें 
दुःखकी और सम्मानमें सुखकी अनुभूति न होती हो। मनुप्पोकी 
तो बात ही क्या है, पशु-पक्षी भी सम्मानसे खुश और अपमानसे 
नाराज होते देखे जाते हैं । प्रत्येक मनुष्यको किसी भी कारणब 
दूसरेका अपमान करते समय यह विचार करना चाहिये कि 
मेरा किंसीके द्वारा जव जरा-सा भी अपमान होता है, तब मुझे 


कितना दुःख होता ह इसी मकर, इसको, झी. ga होता 
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होगा । इस प्रकार विचार किया जायगा तो धीरे-धीरे अपमान 
करनेकी वान छूट जायगी । विचारवान्‌ पुरुषको तो भूलकर भी 
किसीका अपमान नहीं करना चाहिये | छोटे-बढ़े सभीका सम्मान 
करते हुए ही यथायोग्य व्यवद्वार करना उचित है | बड़ोंका सम्मान 
तो हमारे किये परम लाभदायक है । झालें गुरु, माता, पिता, वडे 
भाई, आचार्य, ब्राह्मण, ज्ञानवृद्ध, वयोबृद्ध आदिका श्रद्धापूर्वक सम्मान 
करनेकी आज्ञा जगह-जगह दी गयी È | 


मनु महाराजके कुछ महत्त्वपूर्ण वचनोंपर ध्यान दीजिये-- 


amda पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः। 
नातनाप्यबमन्तव्या  ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ 
आचायों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता सूतिः प्रजापतेः | 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ 
यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे चणाम्‌ । 
न तस्य निष्कतिः शक्या कतुं वर्षशतैरपि ॥ 
तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचायंस्य च सवदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सघं समाप्यते ॥ 
तेषां त्रयाणां gan परमं तप उच्यते। 
( मनु० २। २२५-२२९) 


“आचाय, पिता, माता और बड़े भाई--इनका दुखी होनेपर 
मी अपमान न करे और. ब्राह्मणको तो विशेष करके इनका 
अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि आचाय ब्रह्माकी मूर्ति, पिता 
प्रजापतिकी मूर्ति, माता पृथ्वीकी मूर्ति और बड़ा भाई अपनी 
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आत्माकी ही दूसरी मूर्ति है ( इनका अपमान करनेसे इन-इन 
देवताओंका अपमान होता है ) । बाळोंको जन्म देकर उनके 
पाळनमें माता-पिताको जो कष्ट सदना पड़ता है, उसका बदला 
सैकड़ों वर्ष सेवा करके भी नहीं दिया जा सकता | अतख प्रतिदिन 
माता-पिता और आचार्यका प्रिय कायं करे । इन तीनोके संतुष्ट होने- 
से सब तप पूर्ण हो जाता है; क्योंकि इन तीनोंकी सेवा करना ही परम 
तप कहलाता है |? 
त्रिष्वःमा्न्नेतेषु ul विजयेद्‌ गृद्दी। 
दीप्यमानः स्वचपुषा देववद्दिवि मोदते ॥ 
सव तस्यादता धमी यस्येते प्रय आहताः। 
अनाइतास्तु यस्यैते सबास्तस्याफळाः क्रियाः ॥ 
(मनु० २ । २३२, २३४) 
“जो गृहस्थ इन तीनोंकी सेवामे तत्पर रहता है, वह तीनों 
छोकोंको जीत लेता है और दिव्य ळोकमें सूर्यके समान अपने 
तेजखी शरीरसे प्रकाशित होता हुआ आनन्दमें रता है।जो 
इन तीनोंका आदर करता है, वह सव धर्मोका आदर करता है और 
जो इन तीनोंका अनादर करता है, वह कुछ मी धर्म-कर्म करे, उसका 
सब निष्फळ होता है । | 
इसी प्रकार समी गुरुजनोके प्रति सम्मान करना चाहिये । 
माता; पिता, गुरु, आचार्य, वृद्ध, बड़े भाई, मौसी, भौजाई, नाना, 
नानी, मामा, मामी, सघुर, सास आदिको नित्य सम्मानपूर्वक प्रणाम 


` 3 
कः = 
त चाहिये | मनु महाराज कहते है Collection. 
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अभिवादनशीळस्य नित्यं दृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि तस्य aa आयुर्विद्या यशो aza ॥ 

(२ । १२१ ) 

“जो मनुष्य नित्य बृद्धोंको प्रणाम करता है और उनकी सेवा 
करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं Y 

खेदका विषय है कि आज मनुष्यका अहंकार इतना अधिक बढ़ 
गया है कि वह इन खभावसे ही नित्य पूजनीय प्रत्यक्ष भगवत्‌- 
खरूप माता, पिता, गुरु आदिका अपमान करनेमै ही अपना 
महत्त समझता है । अधिक क्या, आज तो बह सर्वव्यापी 
ईश्वरतकका अपमान करनेके छिये कमर कस रहदा है । परंतु यह 
दुराचार है और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा । 
अतएव इस पतनके प्रवाहमें न पड़कर विधिपूर्वक बड़ोंका सम्मान 
करना चाहिये । 

यह स्मरण रहे कि सम्मान करनेमें कहीं दम्म नहीं होना चाहिये। 
सच्चा सम्मान सरळ हृदयसे ही होता है । खार्थी या कुटिळ हृदय- 
का बाहरी सम्मान तो वस्तुतः सम्मान है ही नहीं, वह तो दिखा- 
वटी सभ्यता है अथवा कुचक्रपूर्ण कुटिल नीति है। ऐसे “विषकुम्भ॑ 
पयोमुखम्‌ सम्मानसे तो सदा सावधान ही रहना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृप्ण जब दूतळीळा करनेके लिये वौरवोके दरबारमें पधारे थे, तब 
ऊपरसे उनका खागत-सम्मान करनेमें कोई कसर नहीं रखी गयी थी; 
परंतु दुर्योधनादिके हृदयमें कुटिलता भरी थी । अन्तर्यामी भगवान्‌ 

& जिस घड़ेके अंदर तो जहर मरा हो और मुँहपर थोड़ा-सा 
दूध हो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६०, भवरोगकी; रामबाण दवा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इल बातको समझ गये थे ओर इसीलिये वे कौरव-राजमहळके राजसी 
निमन्त्रणका निरादर कर; मान-सम्मानकी कुछ भी परवा न कर प्रेमी 
भक्त विदुरके घर बिना बुलाये चळे गये और साग-भाजी जो कुछ 
मिला, उसीका प्रेमसे भोग लगाकर तृप्त हुए । 'दुर्योधनके मेवा त्यागे 
साग विदुर घर खायो! प्रसिद्ध है । 

अहंकारी मनुष्य किंसीका सम्मान करना नहीं चाहता । 
वह सबके साथ रूखा व्यवहार करनेमें ही अपना गौरव समझता 
है । जहाँ कोई दबावका कारण नहीं होता, वहाँ तो अहंकारी 
मनुष्यको द्वार्थोहाथ ही रूखेपनका फळ मिल जाता है । जहाँ 
किसी कारणवरा लोग दबे रहते हैं, वहाँ लोगोंके मनोंमें वह 
रूखापन बढ़ता रहता है, जो अवसरकी प्रतीक्षामें भंदर-ही-अंदर 
राखसे ढकी आगकी तरह सुल्गता रहता है और अनुकूल समय पाते 
ही प्रतिहिंसाकी प्रचण्ड ज्वालाके रूपें प्रकट होकर अपनी सवंग्रासी 
STÀ उसे सकुछ मस्म कर डालता है और वह बैरकी आग आगे 
चलकर भी जन्म-जन्मान्तरतक दुःख देती रहती है । इसके बिपरीत 
सम्मानदानकी शीतळ सुधाधारा बढ़ी हुई विरोधाग्निको सहज ही 
शान्त कर हृदयमें aga सींच देती है | 

अतएव फिसीका भूलकर भी अपमान न करके सबका 
यथायोग्य सम्मान करना चाहिये | न माळूम किस वेषमें कौन 
आता है । जब उसके वेषका रहस्य खुलेगा, तब माळम होगा 
कि कोन है । बिराटनगरमें पाँचो पाण्डव और रानी द्रौपदीने 
वेभ बदलकर सालभर नौकरी की थी वहाँ नीचमति 
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, कीचकके द्वारा द्रौपदीका अपमान. हुआ, जिसके फळखरूव कीचक 
अपने बन्चुओसमेत मारा गया और अन्तमे. एक दिन बृहन्नला- 
वेषी अजुनकी बड़ाई करनेपर विराटने धर्मराजका अपमान कर दिया । 

कुछ ही समय बाद जब भेद खुळा और यह माळूम हुआ कि 
पाँचों महाचुमाव पाण्डव हैं और सेरभ्री नाम धारण करके सेवा 
करनेवाळी दासी बनी हुई महारानी द्रौपदी हैं, तव बिराटके मन 
पश्चात्तापका पार न रहा और राजा विराट अजुनके पुत्र अभिमन्युको 
अपनी पुत्री देकर भी पश्चात्तापसे नहीं छूट सके | इसी प्रकार आज 
हम जिसका अपमान करते हैं, न माछम वइ हमारे कितने सम्मानका 
पात्र है और वस्तुतः बात भी ऐसी ही है । समस्त जगत्‌ श्रीनारायण- 
का खरूप ही तो है । मगवानूने खयं कहा है कि N अतिरिक्त 
कुछ भी जगतूर्मे नहीं है ।' 'मत्त: परतरं नान्यस्किश्चिदस्ति ।? 
( गीता ७ | ७ ) अतएव सबको परमात्मा समझकर मन, वाणी 
और शरीर--तीर्नोसे सबका सम्मान करना चाहिये। मनसे सबको 
परमात्माका खरूप समझकर सबको नमस्कार करना और सबकी सेवा- 
की इच्छा रखना, वाणीसे मधुर और आदरपूर्ण भाषण करना और 
शरीरसे विनय तथा नम्रतायुक्त बर्ताव करना चाहिये । आत्मबिद्यामें 

बिशारदके पदको प्राप्त महाभागवत योगेश्वर श्रीकवि कहते हैं--- 

खं agaa सलिल मद्दी च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्ध हरेः शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 

( शरीमद्भा० ११।२। ४१) 
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(आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, नक्षत्र, सब जीव, 
दिशाएँ, वृक्ष, नदियाँ और समुद्र जो कुछ मी हैं, सव श्रीहरिके 
शरीर ही हैं। अतएव सबको अनन्यभावसे प्रणाम करो ।? श्री- 
भगवान्‌ तो उद्धवसे यहाँतक कह देते हैं--- 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मध्यमानो शानं केवलमाधितः N 
ब्राह्मणे पुए्कसे स्तेने ब्रक्कण्येडक स्फुलिङ्गके । 
am क्रूरके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥ 
विसज्य स्पयमानान स्वान्‌ रां त्रीडां च दृदिकोम्‌। 


प्रणमेदू दण्डवदू भूमा षाश्वचाण्डाळयोण्लरम्‌॥ 
( श्रोमद्भा० ११ । २९। १३, १४; १६ ) 


“महातेजखी उद्धव ! इस प्रकार केवळ ज्ञानका आश्रय करके 
जो पुरुष सब प्राणियों मेरा ही रूप मानकर सबका सम्मान करता 
है और ब्राह्मण, चाण्डाळ, चोर और ब्राह्मणभक्त, सय और चिनगारी, 
दयालु और Ada aa सममावसे मुझको देखता है, वही पण्डित 
है । अपना मजाक उड़ानेवाले खजनोंकी बातपर ध्यान न देकर भं 
अच्छा हूँ, यइ बुरा है? ऐसी देहडष्टिको तथा छोकछाजको त्यागकर 
कुत्त, चाण्डाळ, गौ और गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर ( उसे भगत्रत- 
स्वरूप समझकर ) साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये |? 

यद्यपि यह उपदेश देहदश्सि शून्य वीतरागी परमहंसोंकी 
स्थिति बतळानेवाळा है, तथापि इतना तो समीको निश्चय कर 
लेना चाहिये कि अपमान पाने योग्य संसारमें कोई नहीं है । इस 

नातेसे छोदे-बडे सी, दसारे,सरपाचके पाज हैं dollection. 
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इस रहस्यको न समझनेके कारण ही जाति, वर्ण-व्यवसाय, 
क्रिया, धन, रूप, बळ, पद्‌, बिद्या आदिके अभिमानवश मनुष्य 
दूसरोंको अपनेसे नीचा मानकर उनका अपमान करता है और 
उनकी अन्तरात्मापर भारी आधात पहुँचाता है और इसके फळ- 
खरूप खयं नीच बनकर गुरुतर आधातका पात्र बनता है । 

हमळोगोमेसे कुछ लोग बडोंका सम्मान तो किसी भी हेतुसे 
अथवा अभ्यासवश करते भी हैं; परंतु अपनेसे छोटोंका सम्मान करते 
उन्हें बड़ा संकोच माढूम होता है और कुछ ढोग तो उनका अपमान 
कर बैठते हैं । यहाँतक कि अपनी विवाहिता पत्नीतकका पतिभावके 
अमिमानमें आकर अपमान कर बेठते हैं । कुछ उद्धत प्रकृतिके 
मनुष्य तो गाळी-गलौज और मार-पीटतककी चुंसता करनेमें भी नहीं 
हिचकते । यह बड़ा पाप है। पतिको परमेश्वरके समान मानकर उसकी 
सेत्रा करनेकी आज्ञा maA ह्षियोंके थिये दी है और उन्हें तदनुसार 
करना ही चाहिये । परंतु पति अपनेको परमेश्वर माने और पत्नीको 
दासी मानकर जबरदस्ती उससे मनमानी दोषपूर्ण गुलामी करवावे, 
ऐसी आज्ञा कहीं नहीं है । फिर, परमेश्वरके समान गुण होनेपर 
कोई अपनेको परमेश्वरवत्‌ भी मान ले तो किसी अंशमे उसका 
बचाव हो सकता है; हम न माळूम परमेश्वरका कितना अपमान 
करते हैं, कितना उसे भूले रहते हैं, परंतु वह हमारे 
अपार अपराधोंकी ओर ध्यान न देकर सदा हमारा कल्याण 
करनेमें ही ळगे रहते हैं ऐसी खामाविक कल्याणकारिणी 
वृत्ति जिस पतिकी हो वह यदि पत्नीको अपनी पूजा परमेश्वरकी 
भाँति करनेके छिये कहे तो उसका ऐसा कहना उचित भी हो 
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सकता है, परंतु यह ध्यान रहे कि ऐसा पति सेवा-सम्मानका भूखा 
ही क्यों होगा ! अतएव किसी भी पतिको अपनी पत्नीका कभी अप- 
मान नहीं करना चाहिये, बरं खयं सदा सन्मागपर आरूढ रहकर 
अपने खामाविक उत्तम और सदृव्यवह्ारद्यरा उसके हृदयपर अधिकार 
करके, उसे भी सदा सन्मागेपर चछाना चाहिये और मन-ही-मन उस- 
को भगवानकी प्रतिमूर्ति मानकर यथायोग्य क्रियाओंडारा उसका सेवा- 
सम्मान करना चाहिये । इसी प्रकार गुरुको शिष्यका, पिताको पुत्रका, 
उच्चवर्णको अपनेसे निम्न वर्णका, धनीको निर्धनका, उचपदस्थको 
निम्नपदस्थका, विद्ानूको अवरद्वान्‌का, सासको वधूका, मालिकको 
नौकरका सच्चे हृदयसे यथायोग्य सम्मान करना चाहिये । इसका 
यह तात्पर्य नहीं कि मोहवश, आसक्तिके कारण खी-पुरुष आदिके 
शात्रोक्त व्यवहारमें--जो छोक-परलोक दोनोंमें कल्याणकारी दै-- 
उच्छुङ्व्लता पैदा कर ळी जाय। 

अपनी थधीनतामें काम करनेवाले किसी भी कमचारी, सेवक 
या मजदूरका मन, बाणी या झरीरसे कमी अपमान नहीं करना 
चाहिये । मनमें किंसीको नीचा समझना, शरीरसे अनुचित बर्ताव करना 
या गर्वपूण आकृति बना लेना और वाणीसे किसीको अपमानजनक 
शब्द कहना सर्वया अनुचित है । यह उक्ति सदा याद रखनी चाहिये 
कि aaa घाव मिट जाता है, पर जबानका नहीं मिटता | 

मनु महाराज कहते हैं-. ; 

नारुन्तुदः स्यादातोऽपि न परद्रोकमंधीः। 

ययास्योद्विजते वाचा न(लोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 

सनु० २ । १६१ ) 
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“अत्यन्त पीडित होनेपर भी किसीको मर्मभेदी वचन न कहे, 
दूसरेके द्रोहके काममें बुद्धिको न लगावे और जिस जबानसे किंसीको 
उद्वेग हो, ऐसी खगसे भ्रष्ट करनेवाली कड़ी जवान किसीसे न 
कहे ।? हमेशा सबका भळा चाहे, मीठी और हितकारी वाणी बोळे 
और gaga रहे । कुछ लोग अभिमानवर या बुरी. आदत पड़ 
जानेके कारण अपने अधीनस्थ कर्मचारियोसे अथवा सेवक और 
मजदूरोसे उनकी शक्तिसे कहीं अधिक काम लेनेमें अपनी बुद्धिमानी 
समझते हैं और उनसे बात करनेमें अपना अपमान समझते है । 
कभी बोलते भी हैं तो इशारे अथवा चेहरा बिगाइकर अपने बड़प्पन- 
को दिखाते इए बहुत ही रूखे रान्दोमें, झिड़कते इए व्यंगमरा 
मजाक उडाते हुए, ताने मारते हुए कि जिससे वे बेचारे दिल 
खोलकर अपना दुखडा रोकर छुना भी सके । कुछ लोग तो 
अहंकारवश यहाँतक नीचता कर बैठते हैं कि बुरी-घुरी meat 
देकर अपनी जवान गंदी करने और हाथ-ात चलाकर निर्दयता 
प्रकट करनेमें भी नहीं हिचकते । खनकी माँ-बहिनोपर कुविचार और 
कुदृष्टि करते हैं । ऐसे नीच प्रतिके मनुष्य स्व भूतस्थित परमात्माका 
अपमान करके घोर अपराध करते हैं और परिणाममें इइळोक और 
परळोकमें भीषण यन्त्रणाओंको भोगनेके लिये बाध्य होते हैँ । अतएव 
इस प्रकारंकी घृणित आदतको तो सव प्रकारसे हानिकर समझकर 
पाठकोंमेंसे किसीमें हो तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिये; बल्कि अपमान- 
जनक कोई-सा भी भाव नहीं आने देना चाहिये । 

कुछ लोग नौकर और मजदूरोंके नामके साथ रे? शब्द 
जोड़कर ही उन्हें पुकारना आवश्यक समझते हैं । ऐसा करनेमें 
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मिथ्या अहंकार ही कारण है । इस अहंकारको छोड़ देना चाहिये | 
और किसीको भी 'रे? न कहकर यपासाध्य स्नेह और आदरके 
शब्दों और खरोंमें उससे बातचीत करनी चाहिये | कभी कोई दण्ड 
. देना नितान्त आवश्यक जान पड़े तो वह किसी द्रोहबुद्धिसे न देकर 
उसी स्नेह-भावसे देना चाहिये, जिस्त भावसे स्नेहमयी जननी अपने 
पुत्रको देती है; परंतु पहले अपने आचरणोंसे सेवकके हृदयमें यह 
दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये, जिससे व्‌ 
आपको माताके समान प्यार करनेवाला समझ सके | 


यह समक्ष रखना चाहिये- कोई व्यक्ति शुद्ग आजीविकाके 
लिये हमारे यहाँ काम करके पेसा लेता है, इससे वह हमसे नीचा 
नहीं हो गया । जैसे हम हैं, बैसे ही वह भी है | 


इसका यह अभिप्राय नहीं कि नोकर या मजदूरको किसी 
कामके लिये कडनेमें ही उसका अपमान मानकर उसे आळसी, प्रमादी, 
सुस्त, रोगी, मूख और आज्ञाका उल्ळङ्घन करनेबाळा बना दिया 
जाय । उसका सच्चा सम्मान इसीमें है कि वह हमारे साथ रहकर 
कतंब्यपरायण, व्यवस्था माननेवाळा, चुस्त, बुद्विमान्‌, सदाचारी, 
आज्ञाकारी बने, जिसमें उसकी उन्नतिका पथ और मी प्रशस्त हो 
जाय । इस बातकां ध्यान रहते हुए ही उसके साथ सम्मानपूर्ण 
बर्ताव हो । सम्मान कोरा ही नहीं होना चाहिये, उसको पेट भरने 
योग्य पूरी मजदूरी भी अवश्य ही मिलनी चाहिये | 

अहंका(रहित होकर सरळ्ताके साथ जो दूसरोंको सम्मानदान 
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सम्मान करते हैं, मिटता है, उसके हृदयमें 
सुख होता है, उसका क्रोध शान्त Am है । विरोध नष्ट 
हो जाता है, हमारे प्रति यथायोग्य दया, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता- 
के भाव उसके हृदयमें जाग्रत्‌ होते और बढ़ते हैं, जिससे अनायास 
ही हमारा हित करनेकी कामना उसके हृदयमें .उत्पन्न होती है। 
यों हम सबका सम्मान करके अनायास ही सबको अपने हिताकाल्ली 
और हितकारी मित्र बना लेते हैं | 


यह बात याद रखनी चाहिये कि अपमान करके मनुष्य 
शत्रुओंकी संख्या बढ़ाता है और .सम्मान करके ` सुद्ददोंकी । 
यह भी निश्चित है कि जिसके जितने ही शत्रु अधिक होंगे, उसकी 
जीवनयात्रा उतनी ही कण्टकाकीण, अशान्त, असहाय और लक्ष्यतक 
पहुँचनेमें संदेहयुक्त रहेगी । इसके विपरीत जिसके सच्चे मित्रोंकी 
संख्या जितनी ही ज्यादा होगी; उतना ही उसका जीवन विष्नरहिंत, 
शान्त, सहायतासे पूर्ण और खामाविक दी सफलतासे युक्त 
रहेगा । मनुष्य अभिमानको छोड़ दे तो दुनियाभरको अपने पक्षमें ला 
सकता है । 


भगवान्‌ दीनबन्धु हैं, पतितपावन हैं, अशरण-शरण हैं । 
अतएव उनकी भक्ति चाहनेवार्लाको भी ऐसा ही बनना 
चाहिये | माता अपने दीन बच्चेको विशेष प्यार करती है । 
माकी गोदमें घूळभरा बच्चा ही नहीं, गोदमें मल-मूत्र त्याग 
करनेवाला बचा मी बढ़े स्नेहसे स्थान पाता दै । माता उसका 
अनादर या तिरस्कार नहीं कर सकती। बड़े चावसे उसे 
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हृदयसे गाये रखती है । अपने हाथों उसका मल-मूत्र घोनेम सुखका 
अनुभव करती है । इसी प्रकार इमळोगोंको खयं अमानी होकर उन 
लोगोका विशेष चावके साथ सम्मान करना चाहिये, उनका विशेष 


आदर करना चाहिये, जिनका आदर-सम्मान कोई नहीं करता या' 


करनेमें सब सकुचाते हैं । महाम्रसु श्रीचेतन्यदेव कहते हैं-- 
amù सुनीचेन adta सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा हरिः॥ 
अपनेको राहमें पड़े इए एक तिनकेसे भी नीचा समझो, 
बृक्षसे बढ़कर सहनशील वनो, अपने मान-सम्मानकी इच्छा बिल्कुल 
छोड़कर दूसरोंका ( मानद्दीनोंका ) सम्मान करो और ऐसा बनकर 
सदा श्रीहरिकीतन करो । 
सम्मान दो, पर चाहो मत। यह झाख्रका उपदेश है | 
मनु महाराज तो कहते हैं कि--सम्मानसे जहरके समान डरना 
चाहिये तथा -अपमानकी अमृतकी भाँति सदा इच्छा करनी 
चाहिये | अपना कल्याण चाहनेव्राडोके लिये यही सिद्धान्त 
सवथा माननेयोग्य है । मुक्तपुरुषोंकी छोड़कर संसारमै शेष 
तीन तरहके मनुष्य हैं--पामर, विषयी और मुमुक्ष | भान न 
मान मैं तेरा मेहमान! कडावतको चरितार्थ करते हुए पामर 
प्राणी जबरदस्ती ळाठीके जोरसे ( जहरभरा ) मान प्राप्त करते 
हैँ । Rar विषयी मनुष्य मान-सम्मानमे- प्रतिष्ठा और पदमें 
परम सुखं मानकर धन और धर्म, अर्थ और परमार्थ दोनोंको 
बेचकर मान-बड़ाई प्रास करना चाहते हैं और मुमुक्षु पुरुष-सचा 
कल्याण चाहनेबाले बुद्धिमान पुरुष मानो, अहर समझकर 
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उसका दूरसे ही त्याग करते हैं और अपमानको अमृत मानकर उस- 
को ढुँढा करते हैं और मिल जानेपर उसे सिर चढाकर वरण करते हैं 
तथा उसीमें अपना कल्याण मानते हैं । चौथे मानापमानकी सीमाकी 
SA हुए वे महात्मा मुक्त पुरुष हैं, जिनके मन मानापमान कोई वस्तु 
दी नहीं है । परंतु लोकसंग्रहाथ सबमें परमात्माका अनुभव करके वे 
भी सवका सम्मान ही करते हैं । सबको प्रणाम ही करते हैं--- 
सीय राममय सव जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
AKI 
(8) 
खार्थत्याग 

खाथंत्यागका शब्दाथ होता है-(अपने प्रयोजन-अपने मतलब- 
का त्याग ।? असली खार्थत्यागी वही है जिसका किसी भी हेतुसे संसार- 
में अपना कोई प्रयोजन नहीं रह गया हो । जहाँतक प्रयोजन है, वहाँतक 
खार्थ है । अवश्य ही प्रयोजनके अनुसार ही खार्थके खरूपमें अन्तर 
होता है । जो अपने शरीरके आराममरके किये ही संसारमै कार्य करता 
है, वह भी खार्थी है और जो विश्वको अपना खरूप मानकर कार्य 
करता है, वह मी खार्थी है। परंतु ATN बड़ा अन्तर है । वह अन्तर है 
“शके संक्रोच और विश्तारका | जिसका 'स्वः जितना दी संकुचित है 
उसके प्रयोजनका खरूप भी उतना ही दूषित है और उतना ही वह 
अधिक स्वार्थी है । और जिसका 'स्वः जितना विस्तृत है उतना ही 
उसके प्रयोजनका खरूप भी दोषरहित है और उतना ही वह अधिक 
खार्थत्यागी है। किसीका 'ख?--अपनापन शरीरमात्रमें सीमित है, किसी- 
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का परिवारमे, किसीका समाजमें, किसीका जातिमें, किसीका देरामे, 
किसीका विश्वमै और किसीका उस परमात्मातक विस्तृत है, जिसके 
एक-एक रोममें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं । अपनेपनकी सीमाविस्तारके 
साथ ही त्यागी मात्रा बढ़ती जाती है । और भगवानमें स्थित हो 
जाना ही त्यागका खरूप है । यडी वास्तविक खायेत्याग है, इससे पूर्व 
की सभी अबस्याएँ उत्तरोत्तर त्यागपूण होनेपर भी हैं खाथकी ही । परंतु 
जितना-जितना त्याग अधिक होता है, उतना-उतना ही त्याग करनेवाळा 
पुरुष उतना त्याग न करनेवालोकी अपेक्ष से खार्थत्यागी दै । इसी परिमाधा- 
के अनुसार अपने शरीरके आरामका खयाल छोड़कर कार्य करनेवाले 

पुरुष जगतर्मे न्यूनाषिकरूपमें खार्थत्यागी कहलाते हैं | 
यह कहा जा चुका है कि खाथकी सीमा जितनी ही अधिक 
संकुचित होती है, उतनी ही उसके अधिक दूषित होनेकी सम्भावना 
रहती है । क्योंकि संकुचित खाथ मनुष्यको अन्धा बना देता है, इससे 
उसको केवळ अपना प्रयोजन ही सूझता है | अपने प्रयोजनकी सिद्विके 
छिये वह दूसरेके प्रयोजनकी कुछ भी परवा नहीं करता, बर मौका पड़ने- 
पर दूसरेके प्रयोजनका नाश करके भी अपने प्रयोजनको सिद्ध करना 
चाइता है । इस खार्यान्धताके कारण ही जगतका इतिहास रोमाश्च- 
कारी भयानक घटनाओसे पूर्ण है । इसीके कारण विश्वासघात, चोरी, 
डकती, ठगवाजी, धोखा होता है और निर्दोष प्राणियोंके और भाई-माई- 
के रक्ते पथ्वीके पवित्र रजकण रञ्जित होते हते है ।इटीके कारण घृणित- 
Aafa इरास हत्याकाण्डो और बुरे-से-बुरे पातकोंका प्रादुर्भाव जगत- 
में हुआ और हो रहा है और इसीके कारण परमात्माकी छीलाशक्तिका 
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आनन्दपूर्ण यह संसार सदा दुःख और अशान्तिसे पूर्ण भीषण नरक बना 
रहता है । 

परंतु मगवत्कपासे प्राप्त हुए सत्सङ्ग और सद्गरन्योके अध्ययन एबं 


` भगब्द्गजनके प्रतापसे ज्या-ज्या संकुचित क्षुद्र खाथका त्याग होता है और 


“स्त! की सीमा आगे बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों उस त्यागीके स्वार्थमें पवित्रता 
बढ़ती जाती है । इस "स की सीमाकी दृद्धिके कारण ही मनुष्य स्वयं 
कष्ट सहकर परिवारका पालन करता है, परिवारकी परवा न कर समाज- 
की सेवामें लग जाता है, समाजके खार्थको क्रमशः जाति, देश और विश्व- 
के खार्थमें विडीन कर विश्वसेत्राको ही अपनी सेवा, विश्वसुखको ही अपना 
सुख, विश्वात्माको ही अपना आत्मा मानने लगता है । इस दटिसे होने- 
वाळा देशात्मबोध ही सच्ची देशभक्ति है और विश्वाममब्ोधर्मे ही सच्चा 
श्शिबन्धुल है । क्योकि उस अवस्थामें देशका खाथ ही अपना सार्थ और 
विश्वका प्रयोजन वी अपना प्रयोजन बन जाता है । जबतक श्षुद्र खार्थकी 
सीमामें मनुष्य विचरण करता है, तबतक वह देश और विश्वकी सेवाका 
नाम लेता हुआ भी यथाथ देशसेवा या विरवसेबा नहीं कर सकता । जहाँ 
अपने क्षुद्र खार्थके साथ देशके या विश्वके खार्थमें विरोध उपस्थित 
होता है, वहाँ वह अपने क्षुद्र खार्थके लिये देश या fah खार्थ- 
की परवा नहीं करता । वह देश या विश्‍वके सार्थकी वेदीपर अपने 
खार्थकी वळि नहीं चढ़ा सकता । देश और विश्वकी, सेत्राके लिये 
देहात्मत्रोधसे कई स्तर ऊपर उठकर देशात्मबोध और विश्वात्मबोधकी | 
विस्तृत भूमिपर पहुँचना पड़ता है । इस भूमिपर पहुँचे बिना ही जो 

देशभक्ति या बिशव-बन्धुलकी बातें या चेष्टा होती हैं, वह तो प्रकारान्तरसे 
अपने क्षुद्र खार्थकी पूर्तिका साधनमात्र होती है, इसीसे ऐसे व्यक्तिगत 
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खार्थकी सीमाको न छॉघे हुए सेवकोसे देशकी और विश्वकी 
यथार्थ सेवा कभी नहीं हो सकती । प्रस्तावमात्र होकर रह जाते 
हैं। यदि यथार्थतः किसी देशके या विश्वके मनुष्य देशात्मबोध या 
विशात्मबोधकी भूमिकापर पहुँच जायँ तो निश्चय ही वहाँका 
क्षुद्र खार्थमूलक वैर-विरोध, अरक्त या रक्तमय हत्याकाण्ड 
एवं असुख, अशान्तिका विनाश होकर यथाक्रम वह देश या विश्व 
सुखी हो सकता है | अवश्य ही यह सुख-शान्ति भी अपेक्षाकृत 
दी है, शाश्वत और पूर्ण नहीं; क्योंकि ये देश और विश्व और 
इनके विविध नामरूपमय पदार्थ सभी प्रकृतिके कार्य होनेसे 
परिवतनशीळ, अशाश्वत, क्षणमङ्गुर और विनाशी ही हैं । 


यथार्थ घुख-शान्ति तो उस पूर्णतम परमवाञ्छनीय परम 
खार्थ' में रहती है जिसका खरूप ही परिपूर्णतम और शाश्वत 
दिव्य aka है और जिसको पहचानना ही पूर्णतम 
खार्थत्याग कहलाता है । वह हमारा परम खार्थरूप दिव्य 
आनन्दाम्बुधि रप्तिकशेखर ऐसा छीछामय खिलाड़ी हे कि अनन्त- 
कोटि विश्व उसके भनुटि-विळाससे, उसकी हास्य-रेखाके विकास- 
संकोचसे, लीछासे ही ( अवश्य ही अपेक्षाकृत दृष्टिसे नियम- 
पूवक) सृजन ओर ध्वंस होते रहते हैं ( बास्तवमें उसकी 
लीछाके नियमोंको वही जानता है )। उसके ऋृपाकटाक्षकणसे 
उसकी ढीलाके रहस्यको किंचित्‌ समझकर उसकी विविधरूपा 
नित्यानन्दमयी लीळामें आंशिकरूपसे मी सम्मिलित होनेका 
सौभाग्य प्राप्त करना ही परम खार्थत्याग है । ऐसा खार्थ- 
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त्याग भगवत्पदारविन्द्मकरन्द मधुकर ळीळानन्दी भक्त सांसारिक भोगों- 
की तो बात ही क्या है, परमदुळम मुक्तिपदको भी चम्पककुसुम-सा 
मानकर उसके प्रति चञ्चरीक ही बना रहता है । कभी उसमें आसक्त 
होता ही नहीं | वह तो सहज ही केवळ भगवानके इशारेपर उन्हींका 
नचाया नाचा करता है । चृत्यमे पाद-निक्षेप कभी कोमल होते हैं, कमी 
कठोर । पृथ्वीको कँपा देनेवाळा महाकाळ रुद्रका प्रलयंकरी ताण्डव 
और मन्मथ-मन्मथ मोहनका विश्वविमोहन-रास--दोनों चृत्यके ही 
्रकारान्तर हैं | इसी प्रकार भगवानकी भाँति भक्त भी उनके संकेता- 
चुसार नाचा करता है । यह निश्चय है कि भगवानका प्रत्येक संकेत 
कल्याणमय है, चाहे देखनेमें बह कितने ही भीषण या क्रूर दृश्यको 
उत्पन्न करनेवाळा क्यों न हो | 


यह स्मरण रखना चाहिये कि हम जिस विश्वमै रहते हैं, यही 
एकमात्र विश्व नहीं है | न माढ्म इससे बड़े और छोटे कितने असंख्य 
विश्व और हैं। फिर हम जिस विश्वमे हैं, उस विश्वके खरूपका भी 
पूरा ज्ञान हमें नहीं है, हम तो इस विश्वके एक छोटे-से जम्बूद्वीपका भी 
हाल नहीं जानते । हमारी वही दशा है जेसी हमारे रारीरके किसी क्षुद- 
Aga अंशमें रहनेवाले किसी क्षुद्र जीवाणुकी होती है जो दूसरे शरीर- 
की बात तो अलग रही, हमारे शरीरके दूसरे भवयवोंको भी नहीं 
देखता । अपने ही थोड़े-से दायरेमें विचरता है और उसीको सम्पूर्ण - 
विश्व समझता है । ऐसी हालतमें जब हम अपने इस विश्वके 
ही खरूपको नहीं समझते तब अपनी क्षुदबुद्धिसे यह तो केसे 
जान सकते हैं किं विश्वका हित किस बातमें è! जब 
एक विश्वके हितका ही पता नहीं तब उन अनन्त विश्रोंके 
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हिताहितको, जिनके साथ ( इन सारे Rah एकमात्र आधार; इनके 
उत्पादक, पालक और संहारक सभी लीळाओंमें परम कल्याण करने- 
वाळे परमात्माकी दृष्टिसे ) हमारे विश्वका और हमारा RaRa 
संळान है, केसे जान सकते हैं । विश्वकें हिताहितको केत्रळ परम- 
Hala सर्वलोकमहेश्वर भगवान्‌ ही जानते हैं और इसीसे उनकी 
शक्तिकी प्रत्येक क्रिया स्त्रभावसे ही विश्वकल्याणके छियें होती है | 
इसीसे उनकी प्रत्येक चेष्टामें परम कल्याण देखनेवाळा उनका 
कृपापात्र मक्त एकमात्र उनके इशारेके अनुसार नाचनेका सौभाग्य 
प्राप्त करनेमें ही तमाम विशोका और अपना परम मङ्गळ देखता है, 
इसीळिये वह सब कुछ छोड़कर छोटे-बड़े तमाम स्त्राथोको इस चरम 
परमाथकी प्रेमाग्निमें होम कर देता है और लोक-परलोक तथा जन्म- 
जन्मान्तरकी सारी चिन्ताओंको छोड़कर मनचाही मुक्तिका भी तिरस्कार 
करते हुए अपने भगवानके ढीलामिनयर्मे ही उनके संकेतानुसार 
निःसंकोच अभिनय करता रहता है । 


इसीसे चृत्यगीत-कुशल छीलाविह्री नटनागर भगवानूने अपने | 

दिव्य गीत गीतामें परम अधिकारी मक्त अर्जुनको अपने लीलामिनयमें | 
पात्र बनानेके लिये कृपापूर्वक कहा था-'तुम अपने मनको मेरे मनमें | 
मिलाकर मेरे मनवाछे वन जाओ, मेरे मक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो, | 
मुझे नमस्कार करो, सब धर्मोको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ | 
जाओ l यही aigam रहस्य है | अर्जुनने कह्दा- “अच्युत ! | 
आपकी कृपासे मेरा मोह मिट गया | मैंने मोहबश ही आपके | 

` लीळा-संकेतको न समझकर दुर्भायकी ओर पेर बढ़ाया था | थापने | 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sen An Chennai and 8081५09 
रहस्य खोलकर मुझको वचा लिया । अव आपकी कृपासे मेरे मनमै 
कोई संदेह नहीँ रहा । आप जो कहेंगे, बही करूँगा ।? यही आत्म- 
समर्पण है, यही सम्पूर्ण स्वार्थत्याग है | अब अर्जुन नहीं कहते कि 
झैं भीष्म या द्रोणको नहीं मार्गा अथवा उनको मारनेसे मुझको 
पाप लगेगा |? अब तो वह भगवानके इशारेपर नाचनेको तैयार 
हो गये, पाप-तापकी सीमासे पार हो गये । पापकी सम्मावना तभी- 
तक थी, जबतक विजयके लिये, की्तिके लिये, राज्यके लिये या 
कौरवोंको शत्रु समझकर उन्हें मारनेके लिये युद्धकी तेयारी थी | अथवा 
सम्बन्धियोंके शरीर-वियोगको पाप मानकर उस पापसे वचनेके लिये 
अभिमान और मोहवर अजुन गाण्डीव पटककर वनकी राइ और 
भीखके टुकड़ेकी ओर देखने लगे थे | मगवानूने समझाया-यों कमं- 
से डरकर मत भागो, अहंकाखश किसी कमको छोटा-बडा मत 
समझो । यथायोग्य सब कमोंको सुचारुरूपसे करो, परंतु करो योगमें 
स्थित होकर, आसक्तिको त्यागकर, सिद्दि-असिद्विमं समबुद्रि होकर, 
सब कुछ भलीमाति करो, परंतु करो मेरे लिये; खाओ-पीओ; होम 
करो, दान करो, तप करो, सब कुछ करो, परंतु सब करो मेरे 
अर्पण । यह समझो कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता, मगवानकी 
शक्ति प्रकृति ह्वी मुझसे सव कुछ करवा रही है । लड़ो-- 
पर यह समझकर कि यह सब शरीर नाश होनेवाले हैं और 
आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय हैं; ढड़ो-घुख-दुःखको, 
हानि-छाभको और हार-जीतको मनमें समान अनुभव करके, 
फिर तुम्हे किसीके मनेका पाप नहीं ळगेगा; लड़ो--सब 
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कर्मोको मुझ ( श्रीकृष्ण--परमात्मा ) में अध्यात्म बुद्धिसे समपण 
करके --यह समझकर क्रि मैं यह सब कम भगवानकी आज्ञासे 
भगवानूके लिये ही कर रहा हूँ । ऐसा समझकर और आशा, ममता 
तथा चित्तके संतापको त्यागकर। लड़ो--यह समझकर कि भीष्म- 
द्रोणादि सब भगवानके द्वारा मारे जा चुके हैं; मुझे तो भगवान्‌ 
अपनी लीलामें रखकर केवळ निमित्त बना रहे हैं, तुम तो वस, 
सर्वात्मसमपण करके निश्चिन्त हो रहो, पापोंसे मैं आप ही निपटूँगा, 
तुम जरा भी चिन्ता न करो |? ८ 

अजुन भगवानके निर्वाचित लीछानुचर थे, अधिकारी थे | इसीसे 
भगवानने उन्हें 'स्व' रूप दिखाकर गतसंदेह बनाकर उनको यथार्थ 
«सव? रूपमै स्थित कर दिया अर्जुनने भीष्म-द्रोणारिका संहार करके 
कल्याणमय प्रभुके कल्याणमय कायको सम्पन्न करनेमें अपनेको निमित्त 
बनाया । कालरूप भगवानने इस प्रकार मारकर सबको तार दिया | 
यह नहीं समझना चाहिये कि केवळ सात्विक दीखनेवाले 
कर्मोसे ही भगवानकी पूजा होती है। सत्व भी एक आवरण 


ही है, इसे भी फाइना होगा । इससे भी परे पहुँचना होगा । 


वहाँ इस सत्‌-रज-तमरूप त्रियुणका प्रवेश नहीं है। उस दिव्य 
गुणमय परमधामसे निश्चित होकर वहींके संकेतसे इस 
Ra जो कुछ होता है, वह हमारी नजरसे देखनेमें चाहे 
जैसा सत्तसे प्रतिकूल कार्य दीख पड़े--भयानक हिंसामय 
या दोषमय माळम हो, परंतु वह जगतके परम 
मङ्गळके व्यि ही होता है । परंतु ऐसा कार्य केवळ भगवानकी 
कल्याणमयी शक्तिसे ही होता है, या उन आसक्ति, कामना 
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और अहंकारकी भूमिकासे ऊपर उठे हुए भाग्यवान्‌ प्रेमानन्दमय 
पुण्य पुरुषोंके द्वारा होता दिखायी देता है जो भगवत-शक्तिसे 
प्रेरित Am भगवानकी लीलामें निमित्त बनते हैं । इस 
wad एक विश्वका ही नहीं, समस्त fin हित 
समाया रहता है, क्योंकि यह विश्वके द्विताइतके सम्पूर्ण ज्ञाता 
संज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्ृदू भगवानकी शक्तिसे ही अनु- 
प्राणित और संचाथ्ति होता है, यही वास्तविक विश्वसेवा है । 
परंतु सब छोग इस ग्रकारसे सेवा न तो कर सकते हैं न सबका 
अधिकार ही है । यह अधिकार तो सिर्फ ळीळानुचरोंको ही है | 


जगतके हम सात्रारण मनुष्पोंके लिये तो अपेक्षाकृत ऊँचे- 
Asa ध्येय विश्वके aN अपने खार्थको मिलाका 
विश्वसेवामें नियुक्त होना ही है | इस भूमिकातक पहुँचनेपर ही, 
सबको आत्मरूप समझनेपर ही, सर्वभूतहितको आत्महित समझ- 
कर उसमें निरन्तर निरत होनेपर ही भगवान्‌की वह प्रेमरूपा 
पराभक्ति प्राप्त A है | अतएव निम्नलिखित बातोंका खयाल 
रखकर यथासाध्य अधिक-से-अधिक खाथत्पाग करना चाहिये । 
यह याद रखना चाहिये कि जहाँ खार्थ है, वहाँ प्रेम कदापि नहीं 
है और प्रेम बिना न तो लौकिक जीवन ही सुखमय हो सकता 
है और प्रेममय परमात्माकी प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती | 

( १ ) ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये, जिसमें दूसरेके 
न्याय्य खार्थकी हानि हो । 

(२ ) जतक हो, सके UNA ओर 
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अभिमानका त्याग करना चाहिये । आसक्ति, कामना और 
अभिमान खार्थको बहुत ही दूषित बनाकर हमसे दूसरोंकी बुराई 
कराते हैं, जिससे परिणाममें हमारा अत्यन्त अहित होता' है । 

( ३ ) दूसरेके हितमें अपना हित, दूसरोके छाभमें अपना 
लाभ माननेकी भावना करनी चाहिये । 

( ४) धन, मान, यश भौर पदकी कामना छोड़नेकी 
चेश करनी चांहिये । 

(५) दूसरोंका अनिष्ट करना बहुत बड़ा पाप है। 

(६ ) दूसरेका हित करना बहुत बड़ा पुण्य है । 

(७) जिस कायसे दूसरेका यथाथ हित होतया है, उससे 
परिणाममें अपना अहित हो ही नहीं सकता। e 

(८) जिस कार्यसे दूसरेका परिणाममें अहित ” होता है, 
उससे अपना Ra हो ही नहीं सकता । 

(९ ) अपने हितके ळिये घरके दूसरे छोगोंका, पलारके 
हितके छिये दूसरे परिवारका, जातिके हितके BÀ दूसरी 
जातिका, धर्मके हितके लिये दूसरेके धर्मका, देशके हितके छिये 
दूसरेके देशका, राष्ट्रके हितके लिये परराष्ट्रका कमी अहित मत 
चाहो । ऐसा चाहदनेवाळोंका यथाथ हित कभी नहीं दो सकता । 

( १० ) अपनी संतानकी माति ही भाईकी संतानसे स्नेह 
करो । तुम माता हो तो देबरानी, जेठानी या सासकी संतानपर 
वैसा ही स्नेह करो । खान-पान, वेम-भूषामें, किंचित्‌ भेद 
न करो, भेद करना हो तो यह करो कि पहले उनका खयाल 
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रखो, अपनी संतानको कोई चीज न मिले तो न सही; परंतु 
उनकी संतानकी आवश्यकता पहले पूर्ण करनेकी चेश करो । 
रसोईमें अपने या अपने पति-पुत्रेके छिये कोई भी चीज छिपाकर न 
रक्खो । यइ वात मामूली माळूम होती है, परंतु इस मामूली बातमें दोष 
आनेपर बड़े-बड़े घर कोर्टमें जाकर नष्ट हो गये हैं । 

( ११ ) याद रक्खो, श्रीराम और भरतजीमें इसीळिये युद्ध 
नहीं हुआ क्रि दोनों खाथ-त्यागी थे | श्रीराम कहते थे राज्य तुम 
करो? और भरत कहते थे कि भ्रद्दाराज ! राज्यपर अधिकार आपका 
है ।' परंतु कौरव-पाण्डबोमें इसीलिये युद्ध हो गया कि वे दोनों ही 
अपने-अपने खार्यका त्याग करनेमें असमथ थे | 

(१२ ) दूसरेको नीचा दिखाकर या नीचा दिखानेके लिये 
कभी ऊँचा बननेकी चाइ मत करो । 

( १३ ) दूसरेके दोषोंको खार्थवश कभी प्रकट न करो | 

( १४ ) ऐसे किसी कानूनके बननेमें या किसी भी कार्यमें 
तन-मन-धनसे कभी सहायता मत दो जिससे किसी प्राणीका 
अहित होता हो । 

( १५) दूसरेके खार्थको बचाकर दी &पना प्रयोजन पूरा 
RAR चेष्टा करो | ; 

( १६ ) खाथ मनुष्यको असत्य, अन्याय, हिंसा, चोरी, छळ, 
दम्भ, कटुमाषण, कुव्यवह्वा, असदाचार आरि दोषोंका भण्डार 
बना देता है, जिससे आगे चळकर उसके सार्थकी बडी भारी हानि 
होती है । अतरत निलन, छ दो कानेकी,/हमावना दो 


८०२ 
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उनमें अपने खार्थकी बड़ी हानि समझकर उन कामोंको छोड़ दो | 

( १७ ) अनाजके व्यापारी हो तो अकालके समय अन्नके 
तेज हो जानेकी सम्मावनासे.अन्नका संग्रह न करो । 

(१८ ) वकीळ हो तो कभी यह न चाहो कि छोगोंकी 
ईमानदारी बिगड़े जिससे मुकदमे अधिक हों । मवकिर्लोको लड़ानेके 
लिये बुरी सळाह मत दो, झूठ मत सिखाओ, झूठा मुकदमा हो तो 
जहाँतक बने लड़नेसे उसे हृठा दो | झूठी गवाहियाँ मत सजाओ । 

( १९ ) मजिस्ट्रेट हो तो अपने खार्थ या कल्पित हितके 
मोहसे कभी अन्याय न करो । 

(२० ) जमींदार वो तो मोहवश धनके ळाळचसे किसानोंको 
मत सताओ । 

(२१ ) किसान हो तो न्यायपूवक अपना पालन करनेवालेके 
न्याय्य हकको MAR चेष्टा मत करो । ह 

(२२ ) गुरु या आचाय हो तो शिष्यको वही उपदेश दो 
जिससे उसका मन यथाथ धम और भगवानमें लगे । 

(२३) शिष्य हो तो गुरुकी सच्चे मनसे सेवा करनेमें मुँह 
न मोड़ो । 


( २४ ) पुछिस-कर्मचारी हो तो लाळचत्रश सत्यको झूठ और 


झूठको सच बनानेका कार्य न करो | गरीबोंको मत सताओ | | 


लोगोंको सुख पहुँच ऐसी चष्टा करो । 


(२५) दलाल हो तो दलालीके लिये व्यापारियोंको 
खरीदने-वेचनेमें घोख 


दो 
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( २६ ) व्यापारी हो तो माप, नजन, संख्या आदिमे सच्चे रहो, 
न थ्यादा को, न कम दो, नमूना दिखळाकर घड़िया माळ भत दो । एक 
चीजमें दूसरी चीज मत .पिळाओ, खनेकी चीजोंमिं और चीजें. मिंळा- 


“कर स्वार्थी व्यापारी छोगोंके घन, धर्ष और स्वास्थ्यक्षे नाशमै कारण 


बनकर भारी पाप कमाने हैं । सावधान रहो । 
( २७ ) डाक्टर या देय हो तो लोभवझ यह कभी मत चाहो 


“कि ळोगोंमें बीमारी अविक फेळे | न कभी ऐसी चेष्टा करो: जिससे 
` रोगीका रोग दीघकाळव्यापी हो |. तुम्हारी चेशसे कुछ होगा भी नहीं | . 


पापका अवश्य संग्रह हो जायगा । 

( २८ ) गरीबोंका पेट मरनेक लिये जिन चीजोंकी जरूरत . 
हो, उनकी दर महँगी करनेकी चेश ळोमव मत करो | 

( २९ ) गरीन नौकरों, और भजदूरोंको इतना मेहनताना तो 
जरूर दो जिससे उनका पेट भरे | उनके पेसे कभी मत काटो | 

(Ro ) धनसे, बास, चातुरोसे, रोबसे, अधिकारसे किंसीके 
हकको मारने या छीननेकी चेश या चाह कभी न करो | 

( ३१ ) गदीबोंकी गरीबी बढ़े ऐसा काम छोभवश न करो | 

( ३२ ) गरीबोंकी आजीविका मरमेकी परोक्ष या अपरोक्ष- 
रूपसे कभी चाइ या चेष्टा न करो । 

( ३३ ) पखिरके सब ळोगोंका अपनी कमाई ईश्वरदत्त - 
अधिकार समशो । यह अभिमान मत करो कि में अकेळा कमाता हूँ 
शीर सब तो थिफ खानेबाळे ही हैं । 

( ३४0 7@ वळे, तवि ज सद 


` भ० दा० go ६-- 


| 
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जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं | बहनेवाळा जळ ही पवित्र और | 
निर्मळ होता है | इसी प्रकार जो घन केवल संग्रहमें रहता है, वह गंदा | 
हो जाता है और अन्तमें सड़कर दुर्गन्ध पेंदा करके लोगोंको दुखी 
बनाकर नष्ट हो जाता है | बाँटनेसे धन बढ़ता है-त्यागसे अपने आप 
आता है । भतः घनके त्यागमें-दानमें सच्चा स्वार्थ समझो । 

( ३५ ) सबसे प्रेम बढ़ानेकी चेष्टा करो | याद रखो, निःस्वार्थ 
सेवासे प्रेम अवश्य ही बढ़ता है | अतएव सबकी यथायोग्य यथासाध्य 
निःस्वार्थ सेवा करनेका प्रयत्न करो । i 

( ३६ ) स्वाथसिद्धिके थिये किसीको झूठा सिद्धान्त मत 
बतलाओ, जान-बूझकर धोखा न दो । | 

(३७) याद रखो--शरीर नश्वर है, यहॉका कुछ भी साथ 
नहीं जायगा । अतएव स्वाथवश पाप न बटोरो । 

(३८) किसी मी अनाथ, भसहाय पुरुष, बाळक या 
विधवा खोकी सेवासे न हटो, जहाँतक हो उनकी रक्षा करो | 
समाजमें उनपर अत्याचार न हो, उनके हकको कोई खा न जाये ऐसी 
चेष्टा करो | स्वयं कमी स्वार्थवश इनका स्वत्व रख लेनेकी चाह या 

` चेष्टा न करो । यह महापाप È । 

( ३९ ) आह्मणहित, सत्सङ्ग, श्रीहरिकिथा, दान, WAUA, 
सेवा और परोपकार आदि कार्योका स्तार्थवश कभी बिरोध न करो । 
न कमी रिरोध वरनेबाळों ध ,तन-मन से समथन ही करो । वरं इनके 
प्रचरी चष्ट. करो । 

(७७) अपने UH हिस्सेदारकी 


TR NNR NSERC SS SSS 


x 
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सरळताका अनुचित लाम उठाकर उनका इक मारनेकी कमी चेः 
न करो । हिस्सेदारी चाळ रहते समय या अपना हिस्सा अलग करते 
समय चाळाकीसे उनके हकका एक पैसा या झाडूका एक तिनका 
भी लेनेकी न कभी चाह करो, न चेश | 

(४१) अपनी कोर्तिके ल्यि दूसरेकी कीर्तिको मिठानेका 
जतन कभी न करो | 

( ४२ ) दूसरेकी सफल्तामें बिना हक हिस्सेदार बननेके डिये 
कभी चेष्टा मत करो । 

( ४३ ) किसीको दबाकर, दुःख देकर, बातोमें फॅसाकर, 
झूठा लोम दिखळाकर अपना काम निकालमेकी चेष्टा न करो | 

( ४४ ) देवताओंकी पूजा वरो, त्राह्मणमोजन कराओ, 
गरीबको यथासाध्य दान दो; परंतु बदळा कुछ भी मत चाहो | 

( ४५ ) जप-तप करो; यज्ञ-याग करो; देश, काल, पात्रमें 
दान करो, परंतु उसका कुछ भी फ़ळ मत चाहो । जो कुछ करो 


केवळ श्रीभगवानके लिये ही करो । 


( ४६ ) भजनमें किसी प्रकारकी भी शर्त मत करो । भजन 
करते-करते भगवान्‌की दया प्राप्त हो जाय और भगवान्‌ कभी प्रसन्न 
होकर मुक्ति भी देना चाहें तो यही कहो किं भगवन्‌ ! अवर ही मैं 
आपका निःखाथ सेवक नहीं हुँ ai सुक्तिकी कामना छिपी 
थी, इसीसे तो आप मुक्ति दे रहे हैं । भगवन्‌ ! मुझे मत छुमाइये । 
मुझे तो आप अपने चरण-सेवकोंमें ही रखिये और ऐसा बरदान दीजिये 
जिसमें कुछ भी लेन-देनका प्रश्न कपी उठे ही नहीं। 


CC-0-Pemirme aya Collection 


( ५.) ै | 
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समता 


यह सारा संसार श्रीमगवानका पसारा है । भगवानूके सिवा 

कहीं कुछ भी नहीं है । भगवान्‌ स्वयं अपने ही अंदर जगत्रूपसे | 
प्रकट हैं । भगवान्‌ ही स्प्रयं जगतके. अंदर परिपूण हैं । भगवान्‌ ही 
जगतके समस्त प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे विराजमान हैं। भगवान्‌ 
ही नाना प्रकारके विचित्र भावों, पदायों, YA और देराकालादिके 
रूपमें प्रकाशित हैं, अतएव जो पुरुष सत्र निर्दोष और सपरूपसे 
श्रीमगवानको देखता है, वही यथार्थ देखता है । इसी यथाथ दर्शनका 
नाम वास्तविक समता दै, इस समताका सम्बन्ध आत्मासे है । इसी 
सम्बन्धको सदा ध्यानमें रखकर मन, वाणी और शरीरसे संसारे 
` व्यवहार करना चाहिये । व्यवहारमें बाहरसे उचित विषमता रहनेफ | 
भी भात्मदृ्टिसे कोई विषमता नहीं रहनी चाहिये । जैसे एक ही शरीरके 
मस्तक और चरण, हाथ और पेर, सुख और गुदा आदि अङ्गोकी 
बनावटमें, उनकी क्रियाओंमें, उनके व्यवहारमें, उनकी उप्योगितामे 
और उनमेंसे कुछके पवित्र या अपवित्र खरूपमें बड़ी भारी विषमता | 
रहनेपर भी शरीरमें सर्वत्र समरूपसे आत्मभाव होनेके कारण मलुष्य इन 

सभी अङ्गोके छुख-दुःखको समदष्टिसे देखता है ¦ इसीलिये वह अपने | 
प्रत्येक अङ्गसे प्रत्येक अन्गी पुष्टि, रक्षा और सहायतार्थ उनका | 
यथायोग्य ग्यवद्ार करनेके लिये स्वाभाविक ही सदा तैयार । 
रहता दै । मस्तक या चरण, उदर हो या उपस्थ, किसी 
भी उच्च या नीच अङ्गपर आघत ळानेकी सम्भावना होते 


हदी हाथ (मृदा, जसे, IA हण कहीं माँग न 


. 
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` चुम जाय, इसके थिये आँखें सदा सतक रहती हैं और तीखी नजर- 
से राहकी ओर देखा करती हैं | काम सब अपनी-अपनी योग्यता 
नुसार करते हैं और इनमें परस्पर ऊँचा-नीचा स्थान और पद भी 
है, परंतु सभी परस्पर सम्बन्धित हैं, सभी एक ही शरीरके विभिन्‍न 
अङ्ग हैं और अपने-अपने स्थानपर समीकी एक-सी उपयोगिता है । 
मनुण्य.इण अपने अङ्गोसे अळग-अळग काम लेता हुआ मी न तो किसी 
अङ्गकी अवहेळ्या ही करता है और न किसीके साय विशेष ग्रेम या : 
हिसीके साथ घणा या द्वेष ही करता है । उसका समीमें.समान प्रेम 
है। यहाँतक कि गुदा और उपस्थ इन्द्रियके छू जानेपर बह हाथ धोना 
तो आवश्यक समझता है, परंतु उनमें उसका अपनाप या ममत्व 
किसी प्रकार भी कम नहीं है । इसी प्रकार समतायुक्त पुरुष समस्त 
विश्वके प्राणियोको अपने ही विराट्‌ शरीरके विमित्न अङ्ग मानकर 
उनमें यथायोग्य विषम व्यवहार करता हुआ मी सबके प्रति समभाव 
रखता है और सबके सुख-दुःखको अपने. ही समान समझता है। 
, श्रीमगबान्‌ कहते हैं-- 
- आत्मौपस्येत्त ada समं पश्यति योऽजुंन। 
ga वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(गीता ६ । २२) 
अजुन | जो पुरुष अपनी ही. तरहसे सारे जगतमें और सबके 
सुख-दुःखर्मे समरूपसे देखता है, वही श्रेष्ठ, योगी माना जाता है V 
अवदय ही इस समतामें मी बाहरी व्यवहारमें तो विषमता 
रहती ही है; क्योंकि व्यवहार सारा ग्रकृतिमें- होता दै और 
प्रकृतिका” यह eneh ही/ किताब? कारमा दै । 


< भवरोगकी रामबाण दवा 
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जिस समय प्रकृति साम्यावस्थामें होती दै, उस समय तो वह अव्यक्त 
ही रहती है । अकृतिकी यह दिपमता नष्ट हो जाय तो जगन्नाटकके 
"खामी लीडामय भगवानका यह सारा चित्र-विचित्र खेळ ही खतम हो 
जाय, परंतु ऐसा होता नहीं ! बिभिन्न ग्रकृतिके मनुष्य, पञ्च, पक्षी, 


व्यवहारोपयोगी सब बातोंमें समान कभी नहीं हो सकते । उनमें - 


आत्माके मावसे समत; देखी जाती है और इसीडिये उनके सुख- 
दुःखका खूब खयाछ रखकर उनको सुख पहुँचाना समवायुक्त पुरुष- 
रा खमाव हो जाता है | भगवानूने ऐसे ही सर्वत्र आत्मदर्शी समता- 
युक्त पुरुषको पण्डित बतलाया है और वहाँ ऐसे पाँच जीवोंका नाम 
छिया है, जिनमें परस्पर इतना मेद है, जो मिटाया नहीं जा सकता | 
सगवानूने कहा है--- . 
विद्याडिन्नयसंपण्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शितः ॥ 
pr (5 ( गीता ५ | १८ ) 
विद्याविनयसम्पन्य ब्राह्मण, गैमें, हाथीमें, कुत्तेमें और चाण्डाळमें 
समभावसे देखनेवाळे ही पण्डित हैं p 
इस ARN बतळाये हुए पद्चुओंमें तो आकाए-प्रकार, SRN- 
आहार, उपयोगिता और गुण आदिमे अपरिहाय भेद है ही। विद्या 
दिचयसे युक्त ब्राह्मण और कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डाळमें भी भेद स्पष्ट 
ही है। इतने भेदवाले प्राणिगोमे समदि रखनेकी बात भात्मावी इसे 
ही कही जा सकती है; क्योंकि व्यवहारमें तो इनमें समता असम्भव ही 
हैं । प्रकृतिके किसी भी क्षेत्रमें यह बिषमता कमी नहीं मिंट 
सकती । रात जोर दिनमें, सुबह और शाममें, आग 


औद पानीमे, सोने धोर भीमे मे, मीठे और 


- 
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कडवेमें, बृद्ध और बालकमें, लाम और द्वानिमें व्यावहारिक इश्सि 
मेद रहेगा ही । सोना सब सोना ही है, परंतु कानमें सोनेकी बाली 
पहनी जायगी, अँगुलीमें अँगूठी पहनी जायगी और ्वायोमें कडे ही 
पहने जायेंगे । न द्वार्थोके कहे नाक-कानमें पहने जायेंगे और. न 
कान-नाकफी बाली और अंगूठी हायोंमें ही । लोटा और थाडी दोनों 
ही पीतळके हैं, परंतु पाखानेमें थाळी कोई नहीं ले जायगा । मा; 
बहिन और पत्नीके अवयत्र एक-से ही हैं; परतु पश्नीको जिस इश्सि 
देखा जाता है, उस इश्सि माजहिनको देखना महापाप माना जाता 
है और खाभाविक ही वैसी दृष्टि ही नहीं होती । आजकळ कुछ 
लोगोंडी ऐसी धारणा दो रही है कि खी-पुरुष--पभी मनुष्योंका सभी 
काममै पूर्ण अधिकार है, परंतु यह भ्रम है । अविकार योग्यता- 
नुसार ही होता है । सभी मलुष्पोमें बुद्धि, बळ, खास्थ्य, क्रियाशक्ति 
घारणशक्ति, त्वेक आदि एकसे नहीं होते । पूवजन्मेकि कर्मानुसार 
खामाविक ही इनमें न्यूनाधिकता होती है । अतएव जिसकी 
जिस कार्यम जैवी खाभाविक योग्यता हो, उसके लिये वही काम 
खाभाविक है और उसीको वद आप्तानीसे कर सकता है । कही" 
कहीं इसमें व्यतिक्रम भी होता है; परंतु वह अपवादमात्र है। इस 
प्रकार योग्यतानुसार AÀ और बाहरके व्यवहारम बडा भारी भेद 
होनेपर भी आत्मामें कुछ भी मेदे नहीं है । अतएव इत HAA 
ही सबको सम देखते हुए हमें संसारमै व्यवहार करना चाहिये । 
समताका ब्यत्रहार करनेवाळोगें क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, संक्षेपमे 
नीचे उनका दिग्दर्शन कराया जाता है । 

१-वह-साभआानिक की सात तिहिता रहता है । 


` 
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२-वर्ण, जाति, धन, पद आदिमें कितना ही ऊंचा क्यों न 
माना जाता हो, वह अपनेमें उच्चताका अभिमान तनिक 
भी नहीं रखता । 
३-किसी भी गनुध्यका अपमान नहीं करता । 
४-किसी भी जीवसे घृणा नहीं करता । 
u- सहिष्णु होता है, सबकी सेवा करना चाहता है, 
सबका सम्मान करता और स्तार्थका त्यागी होता है | 
- -६-दाँतोकि हारा जीभ कट जानेपर जैसे हम दाँतोंकों दण्ड 
नहीं देना चाहते, न जीभ ही यह आग्रह करती है कि 
दाँत तोड़ दिये जारँ; क्योंकि सवमे समान आत्मीयता 
है । इसी प्रकार समतायुक्त प्राणी क्लि मी प्राणीको 
कष्ट किसी भी हाल्तमें पहुँचाना नहीं: चा 
७-दूसरेके दुःख और अभावको EAN सदा gr रहता 
हे अर उसे अपने ही समान समझकर क्रियात्मक सहाचु- 
भूति रखता है 
८-मागापमान, Reng, ळाभ-हानि आदिमं समदृष्टि 
रखता है | 
९-यथायो्य न्वायथुक्त व्यवहार करता है; परंतु मनमें सदा 
सवत्र समता बनाये रखता है | 
१०-खुखकी धटनामें कूला नहीं और दुःखकी धटनामें दुखी 
नहीं होता ¦ 
११-किसीसे हे ही करता और सबका मित्र होता है । 
१२--अद्द्वा, काता धार राग-देषका त्यागी होता 
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पञ्चकर 
[ प्रयोग २] 
पहले खण्डमें पञ्चसकारका एक प्रयोग आया है । उसमें सहिष्णुता, 
सेबा, सम्मानदान, Ha और समता-इन पाँच सकारोंकी चर्चा 
की गयी है । अव दूसरे खण्ड्मे दूसरे प्रयोगका निर्वचन है । इंसमें- 
सत्सङ्ग, सदाचार, संतोप, सरलता और सत्यपर क्रमशः विचार 
किया जाता है । 

(१) 

WIR E 
वस्चाण्यपस्तिलान्‌ Ha अन्थो वाखयते यथा । 
पुण्पाणायविवाळेन तथा gaim शुणाः ॥ 
Aawa HAR Re समागमः | 
अहन्यहनि धस्य योनि! साधुसमागमः N 
सस्यात्‌ प्राशैश् दश्च खुखभावैस्तपखिभिः । 
सद्भिश्च सद्‌ संसर्गः कायः शमपरायणः N 

: ( महाभारत ) 
(जिस प्रकार छेके संसर्गसे उनकी गन्ध वख, जळ, तिंळऔर 

-0 
भूमिको सुवासित कर देती है, बैसे ही संसगसे होनेवाले गुण भी अपना 
` अक्षर करते ह । विषयासक्त, मूह पुरुषोंका समागम मोह-जाळकी उत्पत्ति 
का कारण ai IA TU धमकी 


le गम za 
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उत्पत्तिका हेतु है | अतएव ज्ञानी महात्माओं, अनुभवी gai, उत्तम 
खमाववाले aka और परम शान्तिको देनेवाले सत्पुरुषोंका ही 
संसर्ग रखना चाहिये | 

कुसङ्ग 

__ मुष्के उत्थान और पतनके जितने कारण हैं, उनमें सङ्गएक 
प्रधान कारण है । सङ्गके अनुसार ही मनुष्यका मन बनता है और मन- 
के अनुसार ही मनुष्यसे क्रिया होती है एवं क्रियाके अनुसार ही उसका 
फळ मिळता है | अच्छे हृदयका मनुष्प भी नीव सङ्गसे नीच मन- 
वाळा होकर गिर जाता है और असदाचारी मनुष्य भी उत्तम सङ्ग पाकर 
असदाचारसे छूटकर महात्मा बन जाता है । परंतु इतना याद रखना 
चाहिये कि बुरे सङ्गका प्रभाव साधारण aga जितना शीघ्र और 
RATE पड़ता है. उतना शीघ्र और उतनी मात्रामे उत्तम सङ्घका 
प्रभाव नहीं पड़ता । कारण यह है कि प्रकृति खभावतः अधोगामिनी 
दै, अतएव जैसे जल खमावसे ही नीचेकी ओर बहता है, इसी 
प्रकार प्रकृतिके गुणोंमें स्थित पुरुष भी खमावतः पतनकी ओर ही 
जाता हैं । उसमें यदि gagh सहायता मिळ जाती है तो 
A उपरसे गिरता हुआ मनुष्य धक्का ळा जानेपर और भी 
बहुत शीघ्र गहरे गढ़ेमें गिर जाता है, बैसे ही कुसङ्गके घक्केसे 
मनुष्पका पतन बहुत ही शीघ्र तथा गहरा हो जाता है । 
विषयोंकी आसक्ति. जन्म-जन्मान्तरके दूषित संस्कार, वातावरणका 
प्रभाव आदि ऐसे कितने ही कारण हैं जो उत्यानके मार्गमें सदा ही 
बाधक बने रहते हैं । इसलिये अच्छे सङ्गका असर साधारण सनुष्य- 
पर देरसे और कम पाने होता है.) सतत तो, त्र, अध्य 


| 
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अनायास ही हो जाता है; परंतु उत्यानमें बळकी, प्रकाशकी और 
प्रयासकी आवश्यकता होती है । पतन ध्यंस है, उत्थान निर्माण-- 
यह समी जानते हैं किं ध्वंस सहज है; परंतु निर्माण बहुत कठिन 
है । ध्व॑समें जरा-सी सहायता भी बहुत काम करती है, पर तु निर्माणमें 
बहुत सहायताकी आवश्यकता पड़ती है । इसीळिये यह सिद्धान्त 
मानना पड़ता है कि साधारण मनुष्यपर कुसङ्गका असर बहुत शीघ्र 
होता है और सस्सङ्गका देरमें | अतएव कुसङ्गका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये। ; 


कुसङ्गसे वेवळ बुरे आचरण और बुरे भाववाले मनुष्योंका 
सङ्ग ही नहीं समझना चाहिये । इन्द्र्योका और मनका कोई 
भी बिपय जो हमारे अन्तःकरणमे दुष्ट भाव, दुष्ट विचार और 
विपयोके प्रति आसक्ति उत्पन्त करके भगवानके पवित्र पथमं 
वाघा देनेवाला या उससे गिरानेवाढा हो, उसीवो कुसङ्ग समझना 
' चाहिये। १-स्थान, २-अन्न, ३--जळ, ४-परिवार, ५-अडोस-पडीस, 
sa, ७-साहित्य, ८-भालोचना, ९-आजीविकाके काय और 
१०-उपासनापद्धति, कम-से-कम ये दस चीजें ऐसी हैं जो अच्छे होने- 
पर हमारे अन्तःकरणको अच्छा या ऊँचा बना सकती हैं और बुरी 
होनेपर हमें बुरा बनाकर गिरा सकती हैं । इसल्यि जिस वस्तुसे जरा 
मी पतनकी सम्भावना हो ऐसी किसी भी चेतन या जड वस्तुको 
जहाँतक हो सके नहीं देखे, ऐसी कोई बात न सुने, YA कोई 
चर्चा न करे, ऐसे किसी वातावरणमें न रहे, ऐसा कोई अन्न न 


खाय, ऐसा० झाडत क) सह ऐसी,, कोसि कार्य न 
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करे और न. ऐसी कोई उपासना ही करे । कुसङ्गका ष्यो-्यो 
प्रभाव होता हे, त्यो-डी-्यों मनुष्यकी बुद्धि वेसी ही बनने छगती 
है । यहाँतक कि साचिक पुरुषोंकी बुद्धि भी कुसङ्गके प्रभावसे राजस- 
` माबापन्न होकर अच्छे-बुरेका यथार्थ निर्णय करनेमें असमर्थ हो जाती 
है और उसी राजस बुद्धिपर जन कुसङ्गका विशेष प्रभाव पड़ जाता 
है; तब तो वह विपरीत ही निर्णय करती है |# इस अवस्थामें 
मनुष्य पहले जिस वातको बुरी समझता था, उसीको अच्छी समझने 
ळगता है | RSA: उसको अपने पतनका पता नहीं लगता, बल्कि 
बढ पतनको ही उत्थान समझने छाता है और प्रयत्नपूवक बड़ी 
तेनीसे पतनकी ओर अग्रसर हो जाता है । 


. यथा वातावरण,और अग्न-जळादिके सङ्गका प्रभाव कम 
नहीं पड़ता तथापि इन सबसे अधिक प्रभाव मनुष्यके सङ्गका 
पड़ता है । इसीलिये साधारणतया महात्मा पुरुधोके सङ्घको 


सत्सक़ और बुरे मनुष्योके सङ्गको gar कडा जाता है । इस 


बला 


# यया धममधम च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी || 
अधमे धर्ममिति या मन्यते तमसाबता। 
स्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ 
(गीता १८ | ३१-३२ ) 
अजुन ! जिस बुद्धिसे धर्म और अधर्मका तथा कर्तव्य और 
अकतव्यक्रा यथाथ निर्णय नहीं होता, वह बुद्धि राजसी है और जो 
तमसे आइत हुई बुद्धि अधमंको घर्म मानती है और ai 
विपरीत निर्णय करती Eai सी हैः Vidyalaya Collection 
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कुसङ्गले क्या होता है ? 


१-पतचचो, परनिन्दामें प्रीति होती हे । 

२-विषयासक्ति और मोगकामना बढ़ती है | 

३-काम, क्रोध, लोभ, 'मद्‌, मोह और मत्सर--इन छः 
भीतरके शन्नु्ोंका बळ बढ्ता है तथा इनकी नौंव 
मजबूत होती है । ; 

४-दम्म, दप, अमिमान, असहिष्णुता, अविवेक, असत्य, 
कायरता, Ram, बेर, हिंसा आदि दुर्भाव और 
दुर्गुणोंकी उत्पत्ति तया वृद्धि होती है । 

Am, हय, इच्छा, वासना और अहंकारकी वृद्धि होकर 
अज्ञानका परदा और भी घना तथा मजबूत हो जाता है | 

६-भाँति-माँतिके दुराचार और पाप बढ़ते हैं, जिनके 
फळखरूप दुःख, दरिद्रता, आपि-व्याधि, निन्दा-अपमान, 
विषाद-शोक तथा बारबार जन्म-भृत्युःी ग्राप्ति होती दै 
` और भीषण नरक-यन्त्रणाएँ मोगनी पडती हैं । 

श्रीमद्भागवतमें मगवान्‌ कपिलदेव कहते हें 

“यद्यसद्भिः पथि पुनः शिक्षोद्रतोथमेंः। 

आस्थितो रमते जन्तुश्समो विशति पूर्ववत ॥ 

सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः eid: क्षमा । 

शमो za भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयस्‌॥ 

तेष्वशान्तेडु मूढेषु खण्डिवात्मखसाधुपु। 

सङ्गै त छुयोच्छोच्येषु . योषि््राडासृगेषु च ॥ 
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जो मनुष्य शिशनोद्रपरायण ( जी और भोगोमे ही आसक्त . 
तथा sda किये चेश करनेवाले ) नीच पुरुषोंक्ा सङ्ग करके 
उनके-जैसा बर्ताव करने लगता है, वह उन्हीकी माति अन्धकारप्य 
नरकोमे जाता है; क्योंकि gaga सत्य, पवित्रता, दया, चित्तकी 
संकह्पञ्चन्यता या मननशीलता, बुद्धि, श्री, छजा, कीर्ति, क्षमा, 
. मनका वशमें रहना, इन्द्रियोंका वासे रहना और ऐश्वय आदि सब 

. गुणोंका नाश हो जाता है. । अतएव ऐसे अशान्तचित्त, मूख, खण्डित 
बुद्धिवाले, ANA हाथकी कठपुतळी बने हुए, शोचनीय, असाधु, 
दुष्ट मनुष्योंका सङ्घ कमी नहीं करना चाहिये ।' 

सव प्रकारके zai क्ियोंका सङ्ग विशेष हानिकर है | 
इसीलिये कहा गया दै-- 

न तथास्य भवेन्मोद्दी वन्धश्चाम्यण्सङ्गतः \ 
योषित्सङ्गाथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
सङ्गं न piang जातु 
योगस्य पारं परमारुरुक्षु: | 
मत्खेचया प्रतिळब्धास्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वाइमस्य N 
( श्रीमद्भा० ३ | ३१ । ३५, ३९ ) 
दूसरोके सङ्गसे उसको वैसा मोह और बन्धन नहीं होता, जैसा 
कि युवती खियोके सङ्गसे तथा उनके सङ्गिंयोके सङ्गसे होता है | 
मेरी ( भगवानकी ) सेबासे जिसको आत्मखरूपकी उपलब्धि 
हुई है और जो योगकी चरमावस्थाप आखूड होना चाहता है 


है उसको युबती लियोका सङग कंदापि नहीं जा क्योकि 
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मुमुक्ष॒ पुरुषके छिये वे नरकके द्वार हैं।? 'तमोद्वार' aka 
AREL आदिसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है। इसी 
प्रकार. खियोके लिये युवकोंका सङ्ग हानिकर दै । ख्री-पुरुषोंके 
साथ. रहनेसे परस्पर आकर्षण होता है, उससे चित्तवृत्तियाँ 
दूषित होती हैं, फिर दोनों आचरण-भ्रष्ट हो जाते हैं । 
बात यह है कि जिस किसी भी वस्तुसे चित्तका अनित्य 
भोगोंकी ओर आकर्षण होता है, वही वस्तु कुसङ्ग है । इसळिये 
aam  विषयसम्बन्धी बातचीतसे भी बचनेके छिये 
चेतावनी दी है; क्योंकि विषयोंकी बातें होनेके कारण 
विषयोंका चिन्तन होता है: -और उस चिन्तनद्वारा. क्रमशः 
आसक्ति, कामना, क्रोध, सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश 
होकर मलुष्यका सर्वनाश हो जाता है |# इसीसे 
कहा गया है-- - 
जनो विषयिणा साक॑ बातोतः पतति ama । 
चिषयं uga: सितालिप्तैन्द्रिवारुणीम्‌ ॥ ` 
( शिवपुराण ) 
विषयासक्त मनुष्योंके साथ बातचीत करनेसे मनुष्य तुरंत 
४ ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः क्रामात्रोधोऽभिजायते | 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोद्वात्स्मृतिविश्रमः | 
akim, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥ _ 
( गीता २। ६२-६३ ) 


कामक्रो घमो इस्सृति म्रंशबुद्धिनाशसर्ब॑नाशकारणत्वात्‌ । 


बुट ने. उ ( नारदभक्तिसूच ४४ ) 
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ही पतित हो जाता है । आचारयोने विषयक मिश्री सनी . हुई 
मदिरा बतलाया है |? के 
और जिन छोगोंका आचरण दूषित है) उनका सङ्ग तो Rege 
ही छोड़ देनेके लिये शाखोंकी आज्ञा है; वर्योकि-- 
सम्भाषाहशनात्हपशोदासमाद्‌ भोजनास्मिछ । 
पापिनां सङ्गमाच्चेचं AR परिसञ्चरेत्‌॥ 
( पडापुराण ) 
“उन. पापी मनु प्येंकि साथ बात-चीत करने, उन्हें देखने, उनका 
“स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, एक पंक्तिम भोजन दारने तथा उनके 
“सङ्घ रहनेसे ही उनका पाप अपनेमें आ जात! हे ।' 
` इसळ्यि बड़ी ही सावधानीसे मनुष्यको कुसङ्गसे 'बचकर 
सत्सङ्ग करना चाहिये | 
` सत्सङ्ग 
स्थान, अन्न, जळ आदि उपर्युक्त दसो चीजें अच्छी होनेपर 
सत्सङ्घका काम देती हैं-इसका. निर्देश कि जा चुका है । जिन 
वस्तुथोंसे हमारे अन्तःकरणमें स्थित दुष्ट बिचारोंका नाश होकर 
सद्विचारोंकी उत्पर्ति हो और चित्तबृत्तिकी गति भगवानूकी ओर होने 
लगे, वही विषय सत्खरूप परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध करनेवाला 
होनेके कारण 'सद्‌' है और उसका सङ्ग सत्सङ्ग है । इसछ्यि जहाँतक 
बन सके देखने-सुनने, चर्चा करने, खाने-पीने, पढ़ने-छिखनेके विषय 
तथा आजीविकाका कार्य, वाताबरण एवं उपाशनापद्धति सभी ऐसे 
होने चाहिये जो हमारे चरित्र-सुधारमें, उत्यानमें. सहायता .देमेबाळे 
हों । 'जेसे gml बुद्धि राजसी-तामसी हो जाती हैं, 
AR ही” हसे, इ, अ UWA उपर 
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, उठकर सात्विकी बन जाती है | सात्विकी बुद्धि यथार्थ निर्णय करती 
है और उसके प्रभावसे मनुष्य अपने वास्तविक कर्तव्यको पहचानकर 
उसपर आहूढ़ हो जाता है ।# मनुष्यकी तमसावृत बाहरी आँखें 
सत्सङ्गके प्रकाशसे ही खुलती हैं और सत्सङ्गके बळसे ही वह 
उठकर IMAA ओर अग्रसर दोनेका प्रयास कर सकता है | अब 
देखिये इस--- z 
सत्सङ्गसे, क्या होता है ? 

१-संत और भक्तोंके आचरण प्रिय माढूम होते हैं और संतके 
आचरण एवं भक्तिकी ग्राप्तके लिये मन मचल उठता है । 

२-मगव्चर्चा, भगवद्वुणनामकीर्तन, मगवदूगुणनामश्रवण और 
भगवचिन्तनमें मन लगता है | | 

३-भगवानके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेमकी बातें सुननेसे 
तथा भजन करनेसे विषयासक्ति एवं भोगकामनाका ` नाश 
होकर भगश्रान्‌में अनुरक्ति और भगवद्मात्तिकी कामना 
होती है । 

४-भोगोसे सच्चा वैराग्य होता है जिससे चित्त प्रमादशून्य, 
शान्त, प्रसन्न और ध्यानमय बन जाता है। 

४ प्रति च N च कार्यकम मयामये |... 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति gè: सा पाथं सात्त्विकी ॥ 
(गीता १८ । ३० ) 
धार्थ | प्रवृत्ति और निद्नत्ति; कर्तव्य और अकतंव्य, भय और 

: अभय तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि यथार्थरूपसे जानती है? वही. 


सात्त्विकी है । रै 
yo CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Ho रा० go ७-- 


७2.6... अषरोगकी रामबाण AT and SGangoti 
.. ~-अन्तःकरणमें खित कामादि समस्त शबुओंका नाश होकर 
निर्भयता आदि दैवी सम्पदाके छब्बीस गुर्णोकी उत्पत्ति 
तथा बृद्धि होती है । 

६-अनुकूलता-तिकूळता, MÈT, ममता-अहंकार और अज्ञान- 
का नाश होता है । 

७-खामाविक ही तन, मन, धनसे संसारके जीर्दोकी सेवा 
बनती है । 

८-सर्वत्र सब प्राणियोमें सदा-सर्वदा और सथा भगवद्दशन 
होने लगते हैं | 

९-भगवान्‌का तत्वज्ञान होकर सनातन दिव्य आनन्द और 
परम शान्ति तथा दिव्य परम प्रेमकी प्रापि होती है । 


१०-मरम मधुर और परम आत्मीय अनन्त सौन्दय-माधुयके 
सागर भगवानकी परम सेवाके सामने मुक्ति भी तुच्छ 
प्रतीत होने लगती है । 
खयं भगवान्‌ कहते हैं-- 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धम एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेशापूर्त न दक्षिणा ॥ 
` व्रतानि यक्षइछन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः QAAR दि माम्‌ ॥ 
। श्रीमद्भा० ११। १२ | १-२) 
«उद्धव दूसरे समस्त सङ्गोंका निवारण करनेवाले ( मेरे 


ढील[-गुणका प्रकाश करनेवाले ) सत्सङ्गके द्वारा में जेसा वशमें होता 
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हूँ वैसा योग, ज्ञान, धरम, लाध्याय, तप, त्याग, ZENA, दक्षिणा, 
Ad) यज्ञ, वेद, तीयं, यम और नियम---किसीसे नहीं होता |! 

जिस सत्पङ्गसे खयं भगवान्‌ वशमे हो जाते हैं, उससे बढ़कर 
और कौन-सी वस्तु या साधन हो सकती है ? 

यह सत्सङ्ग जिन-जिन महात्मा सत्पुरुषोंसे प्राप्त होता है, sdl- 
को प्राप्त करनेकी चेश मनुष्यको अपने जीवनकी बाजी लगाकर करनी 
चाहिये । यह चेष्टा ही साधना है । वास्तविक संत या महात्मा पुरुष 
मिल जायें और उन्हें हम पहचान ळे, फिर तो मानव-जीवनकी सर्वोपरि 
सफळतामें कोई संदेह ही नहीं रह जाता । परंतु जबतक बैसे पुरुष 
न मिळे तबतक श्रद्धापूर्वक अन्यान्य सद्वस्नुओका, सच्छाबोंका और 
सात्विक इत्तिवाले श्रेय-साधकोंका सङ्ग करना चाहिये । ऐसे साधकों- 
का अथवा यदि भावत्कृपासे प्राप्त हो जाये तो सिद्ध महापुरुषोंका श्रद्धा: 
पूवक सङ्ग करना और उनके परमाण वचनोंको ग्रेम एवं आदरके 
साथ सुनना, फिर तदनुसार-अपना जीवन बनानेक्षी चेष्टा करना 
सत्सङ्गका एक श्रष्ठ खरूप है । 

सच्चे सत्पुरुषों और महात्माओंकी पहचान होना बहुत कठिन है| 
क्योकि हम अपनी जिस विषयासक्त, कामना ग्रस्त, अज्ञानविमो हित और 
अनिश्चयात्मिका बुद्विकी कसौटीपर कसकर सत्पुरुषोंकी या महात्माओंको 
पहचानना चाहते हैं,उस कसौटीपर कसी जानेवाली वस्तु उन महापुरुषोमें 
रहती ही नहीं । उन महात्मा पुरुषोरमे कोई दोष नहीं रहनेपर भी हम अपनी 
अश्रद्धा औरतमसा बूता बु द्विसे उनकी चेशके रहस्यको न समझकर उनमे 
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दोषारोपण कर सकते हैं । वस्तुतः बाहरी चिहसे महात्मा पहचाने 
ही नहीं जा सकते; क्योकि एक ढोंगी आदमी भी जीवनभर महात्मा- 
सा बना रह सकता है और यथार्थ महात्मा पुरुष भी अपनी बाहरी 
करियाओंसे साधारण स्थितिके मनुष्य समझे जाकर जीवनभर छिपे 
रद्द सकते हैं । वास्तवमें तो महात्माओंको पहचान तभी हो सकती 
है जब वे स्वयं कृपा करके अपनी पचान कर देते हैँ । परंतु हमारी 
अश्रद्धा इसमें प्रधान वाधक होती È | इम महात्माओंकी कृपा प्राप्त 
करनेका मन नहीं एखते, हम तो अश्रद्वाको साथ डिये उन्हें अपनी 
तुच्छ कसौटीपर कसते फिरते हैं और जहाँ कहीं हमारी कसौटीसे 
उनमें जरा भी कसर माळूम पड़ी वहीं उनके महात्मा न होनेका 
फतवा दे बैठते हैं । बहुत-से महात्मा तो ऐसे छिपे रहते हैं कि 
उनका महात्मापन किसीपर विदित ही नहीं होता । ऐसे ळोगोंके 
पास तो प्रायः कोई जाता ही नहीं । परंतु इतना होनेपर भी यह 
तो कहना ही पडता है कि आजकलके दम्भपूर्ण जगतूमें बहुत सोच- 
' समझकर ही किसीको महात्मा, संत या महापुरुष मानकर आत्म- 
समर्पण करना चाहिये | जिनके मन, वचन और तनमें सात्त्िकताका 
बोध हो और जिनके सङ्गसे दैवी सम्पदा और भगबरत्परायणताकी 
वृद्धि दो, उनका सङ्ग करना उत्तम है | परंतु ऊपरसे उत्तम दीखनेपर 
भी निनके सङ्गसे आसुरी सम्पदा तथा भगवद्विमुखताकी वृद्धि होती 
हो उनके aza बचना चाहिये । 


शाक्षांमे अनेक स्थळांपर सतपुरुषोंके और महात्माओंके 
लक्षण बतळाये गये हैं, JANA कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते है-- 
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तितिक्षवः कारुणिकाः ger सर्वदेहिनाम्‌ । 
AMAWA: QEM: साधवः साघुभूषणाः ॥ 
सय्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये रढाम्‌। 
मत्कृते त्यक्तकमोणस्त्यक्तखजनवान्धवाः ॥ 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः *्टण्वस्ति कथयन्ति च । 
aa विविधास्तापा नेतान्मद्दतचेतसः ॥ 
त पते साधवः साध्वि adagia: 
सङ्गस्तेष्वथ ते mA: सङ्गदोषहरा हि ते॥ 
( श्रीमद्धा० ३ । २५। २१-२४) 
भगवान्‌ कपिलरूपसे अपनी माता देबहूतिक्नो कइते हैं-'जो 
किंसी मी प्रतिकूलता और अनुकूलतामें विषाद तथा हृषको प्राप्त नहीं 
होकर खामाविक ही सहनशील हैं, दयाळु हैं, प्राणिमात्रके प्रति 
अकारण ही प्रेम रखनेवाले सुहद्‌ हैं, जिनके मन कोई शत्रु दै ही 
नहीं, जो शान्तचित्त हैं, साधुचरित्र हँ, साधुता ही जिनका भूषण 
है, जो मुझको ( भगवानको ) RA जानकर अनन्य भावसे मेरी 
दृढ भक्ति करते हैं, मेरे छिये जो समस्त कर्मोका एबं खजन 
वान्धवोंका त्याग कर चुके हैं, जो मुझपर निर्भर हैं, मेरी ही पतत्र 
तथा मधुर कथाको कडते-सुनते हैं, ऐसे मद्गतचित्त साधुओंको 
संसारके बिविध ताप नहीं तपा सकते । साध्वी ! संव सङ्गोसे रहित 
ऐसे सत्पुरुष ही विपयासक्तिसे उत्पन्न इए दोषोंका नाश करते हैं । 
अतः उन्हींका सङ्ग करना चाहिये |? Ka 
इसी प्रकार खयं भगवान्‌ भी भक्तवर उद्धवसे कहते हैं-- * 
sugemana: ) सर्वेदेहिनाम | 
EKASTA v Sia ik US na 
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कामैरहतधीदान्तो खडुः शुचिरकिञ्चनः । 
अनीहो मितमुक शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा, घृतिमाञितषडगुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः afa: ॥ 
(श्रीमद्वा० ११ ।११:। २९-३१ ) 


` «जो समस्त प्राणियोंके प्रति कृपा है, किसीके साथ भी 
द्रोह नहीं करता, तितिक्षावान्‌, सत्यशील, पवित्र अन्तःकरण, 
समदर्शी और सबका उपकार करनेवाला है, जिसकी बुद्धि कामनासे 
रहित है, इन्द्रिया वशमे हैं; जो मृदु खमाव, सदाचारी, अकिञ्चन, 
निःस्पृह, मिताहारी, शाम्तचित्त, स्थिरमति और मेरे शरण द्वै तथा 
मेरे खरूप-गुणोंका ही चिन्तन करता है, जो प्रमादरहित, गम्भीर 
अन्तःकरणवाळा, घैयवान्‌ और भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जन्म- 
मृत्यु--इन छः प्राण, मन और शरीरके गुणोंको जीत चुका है; 
अर्थात्‌ इनसे जो मोहित नहीं है, जो खयं मानका त्यागी होकर 
दूसरोंको मान देता है, समथ है, सबका मित्र है, दयाळ है और 
तलका ज्ञाता है, वह साधु है l 
महामारत-शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहने सत्पुरुषोंका ळक्षण 
बतळाते इए धमंराजसे कहा है-- - 


“अब मैं उन महापुरुषोंके लक्षण बतलाता हुँ, जिनका सङ्ग 
करनेसे पुनजन्मका भय नहीं रहता, अर्थात्‌ जी, मुक्तिको प्रा 
हो जाता है--वे पुरुष मांसाहार नहीं करते, प्रिय-अग्रियको 
समान मानते हैं, शिष्ट पुरुषका आचार उन्हें प्रिय है । इन्द्रियाँ 
सदाके डिये उनके, वरे, सुजद:खम ते. E | 
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सत्यपरायण, दानशीळ, किसीका Rae न लेनेवाले और दयाळु हैं, 
वे पितर, देवता तथा अतिषियोंका सत्कार करते हैं, सबका मङ्गछ 
करनेकी चेष्टा करते हैं, परोपकारी, वीर और धर्मका पाळन करनेवाले 
हैं | प्राणिमात्रका हित करनेवाले, अवसर आनेपर सर्वख दे डाळनेवाळे 
और सत्यके मार्गपर अडिंग रहनेवाले è । उनका व्यवद्दार धर्ममय 
होता है, वे प्राचीन सत्पुरुषोंके किये हुए आचरणका खण्डन नहीं करते, 
किसीको त्रास नहीं देते, चञ्चल-बुद्धि नहीं होते, भयानक नहीं होते और 
सदा सन्मार्गपर स्थित रते हैं । उनमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा होती है; वे काम, 
क्रोध, ममता और अहंकारसे रहित होते हैं; मर्यादामे स्थिर रहते हैं, धन या 
कीर्तिके लिये धमका पालन नहीं करते, बल्कि स्नान-भोजनादि शारीरिक 
क्रियाओंके समान धर्मपाङन उनका खामाविक कार्य होता दै। उनमें मय, 
क्रोध, चपळता और शोक नहीं होता, वे धर्मपाङनका ढोंग नहीं करते, 
वे सत्यवादी और सरळ होते हैं; ळाममें उन्हें इष॑ नहीं होता और द्वानिमें 
व्यथा नहीं होती । वे सदा सत्तमें स्थित, समदर्शी और छाम-हानि, सुख- 
दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मृत्युमे सम रहते हैं। वे दृइपराक्रमी, परम 
wa प्राप्त और सत्यमार्गपर स्थित होते हैं ॥! 

गीतामें भी अध्यय १२ श्लोक १३ से २० तक भक्तकि 
नामसे, अध्याप १४ इलोक २२ से २० तक गुणातीतके नामसे . 
एवं श्रीमद्वागवतमें स्कन्ध ११ अध्याय २ इळोक ४५ से ५५ तक 
“भागवत? के नामसे इन्हीं महापुरुषोंका वणन दै । कतक कहा 
जाय, महापुरुषोंके लक्षणोसे और उनकी महिमासे हमारे शाख 
भरे पड़े हैं । महात्माओंके सङ्गकी महिमामें श्रीमद्वागवतमे 
कहा गया है 


i 
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रहुगणेतत्तपखा न याति न T चेज्यया निर्वेपणाद्‌ ग्हाद्वा। 
aaa नैव जलाग्निसूयेंविंना महत्पादरजो5भिपेकम्‌ ॥ 
(५॥१२॥ १२) 

यथोपश्चयमाणस्य भगवन्तं विभाइसुम्‌। 

शीतं भयं तमो5प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 

निमज्ज्योम्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 

लन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौदढेवाप्छु मज्जताम्‌ ॥ 

अन्नं दि .प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वम्‌ । 

धमो विततं नुणां परेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌॥ 
(११ | २६ | ३१-३३ ) 

प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः। ` 

स पच साधुषु छतो मोक्षद्वारमपाद्वतम्‌॥ 

(३।२५।२०) 


महात्मा जडमरत राजा रहूगणसे कहते है--'रहूगण |! यहं 
भगवतूतत्रका' ज्ञान या MARA तप, यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्वारा 
किये ` जानेवाले परोपकार, वेदाध्ययन और ' जळ, अग्नि 
एवं सूर्यकी उपासनासे नहीं मिळता । यह तो केवळ महापुरुषोंकी 
चरणधूळिमें स्नान करनेसे ही मिळता है |? 


.. भगवान्‌ कहते हैं---“उद्धबजी ! जिस प्रकार भगवान्‌ अन्नि- 
Rn आश्रय, छेनेपर शीत, भय और अन्धकार तीनोंका नाश 
हो जाता है) उसी प्रकार संत पुरुषोंके सेबनसे पापरूपी शीत, 
जन्म-मृत्युरूपी भयः( ताप.) और अज्ञानरूपी अन्धकार--ये कोई 
भी नहीं: रहते । जळमें इवते हुए छोगोंके लिये नौकाके समान 
श्स भयानक, _ संतार-सा गरम Mic नेव BA | Rà ब्रह्मवेत्ता 


< 
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शान्तचित्त संत पुरुष ही परम अवलम्बन हैं । जैसे अन्न ही प्राणिर्यो- 
का जीवन है । मैं ही आतं पुरुषोंका आश्रय हूँ तथा धर्म ही परछोकमें 
जीवका घन होता है, वैसे दवी सं रमयसे व्याकुळ पुरुषोंके लिये संतजन 
ही परम आश्रय हैं |? 
भगवान्‌ कपिल कद्दते हैं--तत्ततज्ञ पुरुष ही इस बातको 
ढीमाँति जानते हैं कि सङ्ग आत्माके छिये कमी जीर्ण न होनेवाळा 
प्रबळ वन्वन है; परंतु वही सङ्ग यदि साधु पुरुषोंका हो तो वह 
मोक्षका खुळा दरवाजा है ।? 
उत्तम सत्सङ्गके भी दो स्वरूप हे---एक बह जो अन्तःकरणकी 
Jua कारण बनकर मोक्षकी प्रासिमें साधनरूप होता है और दूसरा 
वह जिसके क्षणकाळकी भी मोक्षके साथ तुलना करना असङ्गत माना 
गया है । इनमें पहलेकी अपेक्षा दूसरेकी. विशेष महिमा है । 
श्रीमद्भागवर्में सुतजीके ये वचन हैं 
तुलयाम ळचेनापि न स्वगे: नापुनमेवम्‌ । 
भगवत्लङ्गिसङ्घस्य मत्योनां किप्ुताशिषः ॥ 
(१।१८।१३) 
“मगवत्सङ्गी प्रेमियोके निमेषमात्रके सङ्भकी तुलना, खर्गादिकी 
तो बात ही क्या है, पुनजन्मका नाश करनेवाले मोक्षके साथ भी नहीं 
की जा सकती; फिर मत्यळोकके राज्यादिकी तो बात ही कौन-सी है ?” 
ऐसे मोक्षसंन्यासी भगवत्म्रेमी महापुरुष भगवानूकी अपार पासे ही 
मिळते हैं| ` 
परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस युंगमें ऐसे 
महापुरुषोंका ८(अन्न aaka ua RA 
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adtad नहीं मिळते, इसी प्रकार ऐसे महापुरुष भी सहजमें नहीं 


मिळते । संतों और भगकप्रेमियोंकी जमात नहीं होती, तथापि श्रद्धा और 
उत्कण्ठाका बळ होनेपर भगवानकी इपासे ऐसे महात्माओंके दर्शन भी 
हो सकते हैं । ऐसे महात्माओंका दशन, स्पर, श्रवण, एक साथ 
निवास और स्मरण भी अमोघ होता है । न पह वाननेपर भी केवळ 
दर्ईनके फळखरूप ही मनुष्यके सारे पापःतापोंक्ा और अज्ञानका 
नारा होकर उसका कल्याण हो सकता है । 
परंतु दशनके अमोघ फळकी बात सत्य होनेपर भी साधकोंके छिये 
महात्माओंको पहचानकर उनकी सेवा करना और उनके आज्ञानुसार 
चलना ही उचित है । ऐसा करनेपर मोक्षसंन्यासी या बहुत ऊँची 
तत््ज्ञानकी स्थितिपर पहुँचे इए महात्माकी जगद उच्च कोटिके साधक 
महात्माकी रेवा करनेसे भी लाम हो सकता है । सेवाका अर्थ उनके 
समीप रहना या उनके शरीरकी सेवा करना ही नहीं है । समीप 
TAA मी लाम है, * परंतु इससे मी अधिक महत्तकी सेवा उनकी 
रुचिके अनुसार अपना जीवन निर्माण करना है । जो मनुष्य महात्माओं- 
के पास तो रहता है, परंतु उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन 
निर्माण करनेमें अरुचि रखता है, वह उस महात्माकी यथार्थ सेवा 
# कुछ भी न करके उनके पास रहनेसे भी लाम होता है-- 
निरारम्भा aÑ वयं पुण्यशीलेषु साधुषु | 
पुण्यमेवाप्नुयामेह पापं पापोप्सेबनात्‌ |! 
( मद्दा० चन० १ | २७) 
“खयं कुछ भी कार्य न करनेपर भी इमलोग पुण्यशीछ साधुओंके पास 


TAR पुण्य और पापियोंके पास रबनेसे पापको ही प्रात कर, सकते हैं ।? 
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नहीं करता । महात्माकी अनुमति हो तो उनके पास रहकर. उनकी 
रुचिके अनुसार चलनेका अभ्यास करनेसे बहुत ळाम होता है | जन्म- 
जन्मान्तरके संगृह्दीत कुसंस्कारोके कारण शीघ्र ही प्रत्यक्ष लाम न दीले 
तो यह नहीं मानना चाहिये कि लाम नहीं होता । पहले मनके 
कुसंस्कार दबते हैं---सबंथा नाश नहीं होते ( इसीसे बीच-बीचमें 
उनके प्रकट होनेपर लाम न होना दीखता है ), परंतु यदि उनका 
दवाना जारी रहता है तो वे जल्दी ही पिसकर मर जाते हैं । फिर 
उनका लेश नहीं रहता । परंतु जबतक ऐसा न द्दोतवतक घैयंपूवक 
सत्सङ्गका यथार्थ सेवन करते रहना चाहिये । महात्मा पुरुषोके सेवनसे 
निश्चय ही पापोंका नाश होकर संसार-सागरसे उद्धार हो जायगा, 
इस बातपर मनमें दृढ विश्वास रखना चाहिये । 

यह याद रखना चाहिये कि महात्मा पुरुष दुर्भावो और 
दुगुणोंसे सवथा रहित होते हैं | प्रारब्धवश शरीर और अन्तःकरण- 
की स्थिति जहाँतक रद्दती है, वहाँतक शरीर और अन्तःकरणकी थिति 
किस आधारपर È इस बातको बतलानेके क्वेतुसे केवल अज्ञानियोको 
समझानेमरके लिये उनमें लेशाविद्याकी कल्पना की जाती है । वस्तुतः 
उनमें अविद्याका लेश रहता नह्दीं । जब अविद्या नही, तब उसके कार्य 
दुर्भाव और दुर्गुणोंका तो उनके अन्तःकरणमें रहना सवंथा असम्भव 
ही है । ये दुर्भाव और दुर्गुण अन्तःकरणके विकार हैं-दोष हैं, धर्म 
नहीं हैं, इनका नाश तो साधनकी उच्च स्थितिपर पहुँचनेसे पहले 
ही अविकांरमें हो जाता है । तमी अन्तःकरणकी शुद्धि होती है 
और शुद्वान्तःकरणमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है । अतएव 


महात्मा परमे, दोषोंकी कल्पना aha करना दी भूल है । ऐसे दी 
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महात्मा पुरुषोंको खोजकर उनकी शरण हो जाना चाहिये । 
सच्ची लगन होगी तो थोड़ी ही खोजमें भगवत्कृपासे ऐसे संतजन प्रा 
हो सकते हैं और उनके सत्सज्ञद्वारा हमारा इस भवसागरसे उद्वार 
ही नहीं, बल्कि हमें दुर्म मगवत्रेमकी भी प्राप्ति हो सकती है। 
महासंत देवर्मि नारदजीके इन शब्दोंको याद रखिये-- 
तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ । * 

९ नारदभक्तिसूत्र ४२ ) 

अतएव उस महत्सड़ (TAR) की ही साधना करो, 
उसीकी साधना करो | 

अर पास 
(२) 
सदाचार 

` इस पञ्च सकारमें दूसरा सकार है 'सदाचार? | साधु. पुरुष 
जिस आचारका .पालन करते हैं, सत्पुरुष जिसे सदाचार बतळाते 
हैं, या जो साधुहृदय पुरुषोंके द्वारा पालन करने योग्य 
है अथवा जिसके पालन करनेसे मनुष्य सदांचारी साधुह्ददय वन 
सकता है, उसे सदाचार कहते हैं। हमारी सम्यतामें- सदाचार 
ओर धम अभिन्न हैं । पाश्चात्य रिढीजन.( Religion ) और 
एथिक्स (Ethics ) अळ्या-अल्ग हैं, परंतु हम तो सदाचारको 
धर्मका मूळ -मानते-हैं और धर्मको सदाचार । तथा इस 
धर्म एवं सदाचारकी मूछ मित्ति हुँ भगवान्‌ -। भगवान्‌ तथा 
भगवातके CC-0.Panini Kanya तफल मजेत .माकी नित्यता 
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आदिको माने बिना कोरे सत्य अहिसाका कोई मूल्य नहीं और बिना 
नीवकी इमारतके समान वे जीवित भी नहीं रह सकते । धर्मका आश्रय 
भगवान्‌ हे हो घे है, ह भान हैं दी। थलो भ 
कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः? और जहाँ भगवान्‌ हैं, वहीं विजय है- 
मानव-जन्मकी सफलता है | यह धर्म रहता है सदाचारके खूपसे 
मानव-जीवनमें ओतप्रोत होकर । व्यक्तिगत जीवन (27/०४० Life ) 
और सामाजिक जीबन (Publie Lite ) दो नहीं होते । 
सदाचार ऐसी वस्तु है, जो दोनोंको एक करके पवित्रतम बनाये रखता 
है । मनुस्मृति, महाभारत, विष्णुपुराण, नारदीयपुराण, वामनपुराण 
आदिमं सदाचारके छोटे-बड़े नियमोंका विशद निरूपण है । सदाचारमे 
ळगे हुए मनुष्यका शरीर खस्थ, मन शान्त और बुद्धि निर्मल होती है 
और उसका अन्तःकरण . शीघ्रः ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध 
अन्तःकरण ही वस्तुतः भगवान्‌के चिन्तन और भ्यानके योग्य द्योता 
है । उसीमें भगवानका स्थिर आसन लगता है, इसलिये मनुष्यको 
सदाचार जानना चाहिये और उसका पालन करना चाहिये । मनु 
महाराज कहते हैं-- | 

yamai amsha स्वेषु कमंखु। 
धर्मसूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रित;॥ 
आचाराएलभते ह्यायुराचारादीण्सिताः प्रज्ञाः। 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो इम्त्यलक्षणम्‌॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्वितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेब च ॥ 
सर्वलक्षणद्दीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः। 
अद्दधानोऽनसूयश्च शतं वषोणि जीवति॥ 
TA ( मनु० ४ | १५५--१५८ ) 
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“श्रुति और स्मृतिमें कथित अपने नित्पक्ीकि अङ्गमूत 
धर्मके सूळ इस सदाचारका  सावधानीके साथ सेवन करना 
चाहिये | सदाचारसे मनुष्य आयु, इच्छानुरूप प्रजा और अक्षय 
धनको प्राप्त करता है । इतना ही नहीं, सदाचारसे अल्पमृत्यु 
आदिका मी नाश होता है । जो पुरुष दुराचारी है, उसकी ळोकमें 
निन्दा होती है, बह सदा दुःख भोगता रहता है तथा रोगी और 
अल्पायु ( कम उम्नवाढा ) होता है | विधादि सत्र लक्षणोसे हीन 
पुरुष भी यदि सदाचारी होता है और श्रद्धावान्‌ तथा ईप्यारहित 
होता है तो वह भी सौ वर्षतक जीता है |? _ 
` ` उपर्युक्त स्मृति, इतिहास और पुराण आदि ग्रन्थों और वैद्यक 

सिद्वान्तोंके आधारपर तथा वतमान आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर 
यहाँ कुछ विचार किया जाता है। इसमें कुछ अच्छापन हो तो उसे 
ग्रहण करना और लाम उठाना चाहिये । 

शाय्य्ात्याग ; र 

सूर्योदय होनेसे लगभग ३ से १॥ घंटे पूव बिछौनेसे उठ 
जाना चाहिये | इस समय उठनेवालेका खास्थ्य, धन, विद्या, 
वळ और तेज वइता है । जो सूर्य उगनेके समय सोता है, उसकी 
उम्र और ताकत घटती है और वह नाना प्रकारकी बीमारियोंका 
Rian होता है । | 

उठते ही सबसे पहले भगवानका स्मरण और ध्यान करे 
और कम-से-कम दस. मिनट भगवानी. प्रार्थना करे । दिनभर 
सुबुद्धिः बनी रहे, शरीर तथा मनसे शुद्ध सात्विक कार्य हों, 
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भगवानका चिन्तन कभी न छूटे, इसके लिये भगवान्‌से बळ मांगे 
और आत्मासे यह निश्चय करे कि 'आज दिनमर मैं कोई भी बुरा कम 


कदापि नहीं करूँगा । भगवानको याद रखते हुए मने कार्य ही कङँगा p 
ATIA त्याग 


RARA उठकर पहले घरसे दूर बाहर जाकर मूत्र-त्याग करे, 
फिर हाथ-मुँह धोवे, कुल्ला करे | 

प्रातःकाछ ळाभग आधा सेर वासी जळ नित्य-नियमपूर्वक 
धीरे-धीरे पी जाय । यह “उषापान? कहलाता है, इससे कफ, बायु, 
पित्त त्रिंदोषका नाश होता है, दस्त साफ होता है, पेटके विकार 
दूर होते हैं । बवासीर, प्रमेह, मस्तकवेदना, शोथ और पागलपन आदि 
रोग मिटते हैं । बल, बुद्धि और भोज बढ़ता है | 


सुभीता हो तो गाँवके बाहर नेऋत्यकोणमें दूर जाकरमळत्याग 
करे | पेड़की छायाके ऊपर, गौ, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, 
गुरुजन और अन्यान्य खी-पुरुषोंके सामने मळ-मत्नका त्याग न करे | 
जुते इए खेतमें, पके खेतमें, गौओंकी AA, रास्तेमे, नदी आदिमे, 
जलाशयमे तथा नदी और ताळाबके किनारे और ध्मशानमें कमी 
मळममून्रका त्याग न करे । हो सके तो दिनमें उत्तर-मुख और रातको 
दक्षिण-मुख होकर मळ-मूत्रका त्याग करे | मल-मूत्र त्याग करते समय 
तिरको पिसे ढॅक ले और हिज हो तो जनेऊ कानपर चद्दा ळे | 

शहरोंमें रद्दनेवाळे लोग पाखानों और पेशाबखानोंको साफ़ 
GAL चारों ओरकी पक्की या चटाईकी दीवाळपर कम-से-कम दो 
फुटतक अळकतरा ( डामर ) पोत दें | रोज काफी पानीसेः सफाई 
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की जाय जिसमें दुर्गन्ध न रहे और वहाँ मक्खियों और मच्डरोंका 
देश न बस जाय। 

दिन-रातमें जब-जव मल-मूत्रका त्याग करे, तब-तब जबतक मळ- 
मूत्रका त्याग होता रहे, उपर-नीचे दाँतोंको जोरसे दबाकर सटा 
रखना चाहिये । इससे दाँत बहुत मजबूत द्वोते हैं और बहुत दिर्नोतक 
चढते हैं । दाँतोंकी कोई बीमारी सहजमें नहीं हो पाती । 

मळका त्याग करके उपर मिट्टी डाळ देना चाहिये, जिससे 
मक्ष्खियाँ उसपर न बैठने पावे | जमीनमें गढ़ा खोदकर उसमें शौच 
जाना और उसको मिट्टीसे भर देना बहुत ही उत्तम है | 

मलमूत्र त्याग करते समय मौन रहे | मळ-त्याग कंते समय 
ज्यादा जोर न दे । जोर देनेसे धातु निकल जाती है, जिससे कब्जी, 
और भी ज्यादा बढ़ती है तथा बायीं पसळीके नीचे एक प्रकारक्रा दद 
हो जाता है, जो स्थायी होनेपर बहुत दुःखदायी होता; है । 
इससे मन्दाग्नि होती है । | 

ज्यादा कब्ज रहती हो तो साग अधिक खाय, हरेंकी फाँकी 
रातको छे ले | पञ्चसकार चूण भी अच्छा है। परंतु ज्यादा 
जुलाब न ले | जुळाबकी आदत पड़ जानेपर खाभाविक पाखाना 
होना बंद हो जाता है । मळ-त्याग करते समय चोटी खुळी 
रहनी चाहिये । कब्ज दूर करनेके छिये वस्तीकर्म ( एनिमा, लेना ) 
ळामदायक है | 

सवेरे एक बार शौच जरूर जावे । शामको भी हो आना 
अच्छा È । मळ-त्याग करनेमें जल्दी नहीं करनी चाहिये | 
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गरम बामे, आगमें, राखपर) गरम पत्यरपर, मूत्र-सम्बस्धी रोगी- 
के द्वारा पेशाब की हुई जगहपर मूत्र त्याग नकरे । खड़े होकर पेशाब 
न करे । पेशाब करते समय खयाल रक्खो, कही बदनपर छारे न 
लगने YA । पेशाब करके पानीसे लिङ्गको जरूर धोना चाहिये । 

मिट्‌टीसे गुदा-लिङ्ग आदि जरूर धोवे । जो मळ-त्याग करनेपर 
गुदाको नियमपूर्षक AAA धोते हैं, उनको बवासीरकी बीमारी ma: 
नहीं ध्वोती । जबतक गन्ध रद्दे तबतक धोते ही रहना चाहिये। शौच- 
के लिये पानी काफी ले जाना चाहिये । थोड़े-से पानीसे गुदा ठीक 
नहीं ged । लिङ्गको एक बार और गुदाको कम-से-कम तीन बार 
मिट्टी लगाकर धोवे । शौचके लिये निस ळोटेमें पानी ले जाय, पहले 
हाथ माँजकर उसको कम-से-कम तीन बार माँजना चाहिये । हरेकका 
लोटा बिना माँजे इस्तेमाल नहीं करना चाहिये । 

हाथ धोनेके छिये बाँवीकी, चूके बिलसे निकाली इई, जळके 
भीतरकी, शौचकायसे बची हुई, घरके ढीपनकी, चीटी आदि छोटे- 
छोटे जीवोंकी निकाळी इई या हळसे उखाडी हुई मिट्टी नळे । जहाँ- 
की मिंटूटीको ढोग गंदा कर देते हैं वह मिटटी भी न ळे । साफ मिट्टी 
ले | जमीन खोदकर मिट्टी निकाली जाय तो वह बहुत अच्छी है | 
मिट्टीको घरमै जमा रक्खे तो किसी RAR a टीनके बरतनमें रखना 
चाहिधे। उसे भी ढककर रक्खे, जिससे बिल्ली आदि उसे गंदा कर सके 

बायें हाथको दस बार और दाहिने हाथको सात तार मिट्टी ळगा- 
कर अच्छी तरह घोये । 
दाँत धोना 
दोतोंको पीपल) गूलर, मौळसिरी, चम्पा, आम, नीम, खैर 
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आदिके देतुअनसे MA घिसकर साफ करे. । ताड, खजूर, 
सुपारी, नारियळ तथा काँटेदार पडके देतुअन न कर | ६उजन बिना 
गाँठका तथा बारह अंगुल ळंबा हो । ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिये । 
कत्या, माजूफल, मौळिरीकी छाल, अकलतरा, फिटकिरी, संवा, सोमर 
और काळा नमक, हें, बढा, आँचला, सोंठ, पीपळ और मिचे-इन 
सबको बराबर भाग लेकर मंजन बना ले | यह मंजन दाँतोंके लिये 
बहुत लाभदायक है । कडवे (सरसोंके शुद्ध ) तेले थोड़ा-सा मेदेकी 
तरह खूब महीन पीसा हुआ सेंवा नमक मिलाकर दाँतों और मतूढोंपर 
धीरे-धीरे मकर धोनेसे दाँत बहुत मजबूत और नीरोग होते हैं । 

कान, सुँ, दाँत, दमा और हृदयकी बीमारीमें,दुतुअन करना 
ठीक नहीं है । प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, एकादशी, अमावस्या और 
रविवारको दँतुअन नहीं करना चाहिये । ऐसे रोगिर्योको और उपर्युक्त 
दिनोंमें सभीको दैँतुअन न करके मंजन करना चाहिये । 

दँतुअन घूमते-फिरते न करे । पूर्वमुख बैठकर शान्तिपूषक LA 
करे। देंतुअनसे दात साफ कर चुकनेपर उसको चीरकर दो टुकड़े 
करके जीम साफ कर ळे । फिर दोनों टुकड़ोंको धोकर कूडेकी जगह 
फेंक दे । चाहे जहाँ न फेंके । 

पेशाब करनेपर तीन और मळ-स्याग करनेपर ग्यारह कुल्ले 
अवश्य करने चाहिये, कुल्ला जहाँतक हो ठंडे, ताजे जलसे 
करना उत्तम है । बहुत गरम तथा अति ठंडे जलसे कुल्ला करनेसे 
'दार्तोकी जड़ ढीली हो जाती है। कुल्ला वामी भोरको करना 
चाहिये | दायें और सामने करनेसे बीमारी बढ़ती है तथा अन्तरिक्षम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fe 


hy 


Digitized by Arya Samaj FRI Chennai and eGangotri ११५ 
दायें और सम्मुख स्थित रहनेवाले पितर, देवता ओर कषियोंकी 
अप्रसन्नता प्राप्त होती है । कुल्ला इस प्रकार करे, जिससे दाँतोके 
आगे-पीछके सब हिस्से, जीम, मसूड़े आदि सब साफ हो जायें | 
नदी और ताळाबके अंदर कुल्ला नहीं करना चाहिये । 
वायुसेवन 

सुबह और शामको नित्य खुळी, ताजी और शुद्ध ह॒वामें अपनी 
शक्तिके अनुसार थकान न माळूम होनेतक साधारण चाळसे रीइकी 
हड्डीको सीधे रखकर घूमना चाहिये । Rangin घूमनेके व्यायामसे 
और शुद्ध वायुसेवनसे शरीरको बहुत लाभ पहुँचता है | बहुत ठंडी 
हृवामे, बरसातर्मे, WA तथा गंदी जगहोंमें न घूमे । 


तेळ ळगाना 

रोज सारे बदनमें तेळ लगानेसे बड़ा ढाम होता है । गलेसे 
नीचेतक सरसोंका तथा मस्तकपर तिल आदिका तेळ लगावे | सिएका 
ठंडा रहना और पैरका गरम रहना अच्छा है, इसलिये तिरमै कमी 
सरका तेल न ळगावे | अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 
अमावस्या, सूर्यकी संक्रान्ति और रविवारके दिन ते न ळगावे | कडवा 
तेल पैरोंके तळवेमें लगाना और सर्दा होनेपर या कफायुके प्रकोपमें 
उसका नस्य लेना उत्तम है । 


समान करना 
प्रातःकाल मूर्योदयसे पूर्व स्नान करे | खब्छ जळके वहते 
इए नद या नद्वीमें अथवा निर्मल aea, नहीं तो कुएँसे जळ 
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खाँचकर उसके पासकी जमीनपर नहावे । ऐसा सुभीता न हो तो 
नलसे अथत्रा कुएँसे मँगाये ताजे जलसे नहावे । 

शरीरको अँगोछे और हायसे खूब मछ-मलकर नहाना चाहिये। 
नहाते समय ऐसा निश्चय करे कि मेरे शरीरके मैळके साथ ही मनका 
मैल भी धुल रहा है । नहाते समय भगवानका नामोचारण अवश्य 
करते रहना चाहिये । नहानेके लिये बारहों महीने ताजा ठंढा जळ ही 
उत्तम है, बासी जलसे और बहुत गरम जळसे नहाना उचित नहीं । 
जर, अतिसार भादि रोगोंमें न नहावे । उन्माद, मृगी ARA जरूर 
नहाते । पसीनेमें, मेथुन करके, दौडवर तथा भोजन करके तुरंत 
नहीं नहावे | नह्वाते समय पहले मस्तकपर जळ डालना चाहिये। गरम 
जळसे खुळी जगहमें न नद्वावे । र 

जिस बालटी या डोळके जळमें दूसरा आदभी नहा चुका हो, 
उसको माँजे और धोये बिना उसीमें नहानेके किये जळ न लेवे | इसी 
तरह लोटा भी माँज-घो लेना चाहिये । 


घरमें कुआँ हो तो उसे समय-समयपर साफ कराता रहे-- 
जिससे उसमे गंदगी न पैदा हो । चूना या लान दवाई ( पोटास ) 
छोड़ना भी अच्छा है। कुएँके आसपास गंदगी न जमा होने दे । 

स्नान करके खद्दरके मोटे अँगोछेसे तमाम शरीरको भलीभाँति 
पोंछ डाळे, नीचेके अङ्गोंको पोछनेके लिये aen अँगोछा 
रक्खे। कोई भी अङ्ग जळते भीगा नहीं रहना चाहिये | बहुधा 
लोग नीचेके अङ्गोंको ठीक नहीं died, इससे दाद, खुजली 
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बगैरह रोग दो जाते हैं । दूतरेका इस्तेमाल किया हुआ 
अँगौछा--तौलिया कभी काममें न ळावे । 

स्नान करनेके वाद जलसे भीगी हुई घोती अथवा ह्वार्थोसे 
शरीरको न पछि । खड़े-खड़े केशोंकी न झाडे और आचमन 
भीन करे। 

स्नान करके अङ्ग पोंडनेके बाद धोया हुआ शुद्ध सफेद 
कपड़ा पहने । पूजाके समय उनी अथवा जिसमें हिंसा न होती 
हो ऐसा रेशमी वस्न पहनना उत्तम है | दूतरेका पढना हुआ 
कपड़ा कभी न पढने | 

नद्दानेके बाद सिरके केशोंको कंधीसे ठीक कर ले, जिसमें 
कोई छोटा जीव-जन्तु या कूडेका कोई कण हिरपर न रहने पावे । 
दूसरेकी कंधीसे कमी अपने बाल साफ न करे | 

घरमें माता, पिता, गुरु, बड़े माई आदि जो अपनेसे बड़े हों, 
उनको नित्य नियमपूर्वक प्रणाम करे । नित्य बड़ोंको प्रणाम करनेसे 
आयु, विद्या, यश और बलकी वृद्धि होती है । 

मस्तकपर चन्दन, गोपीचन्दन या कुकुमसे अपने-अपने 
सम्प्रदायके अनुशार तिलक करे । 
संध्या-पूजन 

द्विजको हो एके तो तीनों काळ--नहीं तो--दो कालकी 
संध्या अवश्य करनी चाहिये । जो द्वज प्रतिदिन प्रमादवश संध्या नहीं 
करता, वह महान्‌ पापी माना जाता है और उसको भयानक 
नरकयातना भोगनी पड़ती है । जहाँतक हो, संध्या प्रातःकाल 
सूर्योदवसे;:पढळे हनि तारक दिखायी, देनेसे प करनी 
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चाहिये । संध्याके बाद प्रत्येक द्विज दोनों समय कम-से-कम 
एक-एक माळा गायत्री-मन्त्रका जप अवश्य करे | 

देवता, ऋषि और पितरोंकी तृतिके लिये प्रतिदिन तपण करे | 
देवता और ऋषियोंके तपंणके लिये एक बार, सनकादिके ळिये 
दो-दो बार और यम तथा पितरोंके लिये तीन-तीन बार जल छोड़े | 
अपने पिता-पितामहों और नाना-परनानाओंको तथा माता-दादी एवं 
नानो-परनानी आदिको पितृ-तीर्थसे जळदान करे । अर्थात्‌ दाहिने 
हायके अँगूटेके नीचेसे दक्षिण दिशामें जलदान करे, फिर देवता, 
असुर, यक्ष, नाग, गन्ध, राक्षस, पिशाच, yaa, सिद्ध, कूष्माण्ड, 
पशु-पक्षी, जलचर, थळचर, वायुभक्षक जीव, नरकोंकी यातना मोगते 
इए प्राणी, वन्धु-अबन्धु, पूर्वजन्मोंके बन्धु और भूख-प्याससे व्याकुळ 
जीवमात्रको जलदान दे | 

नित्य अपने इष्टदेवकी पूजा तथा सोत्र-प्राथना आदि करे । 
जिनको संध्या-गायत्रीमें अधिकार नहीं, ऐसे लोग नित्य नियमपूर्वक 
अपने-अपने इष्टदेवकी पूजा-प्रार्थना अवश्य कर लें | प्रार्थनाके समय 
आँखें बंद रक्खें और चित्तको यथासाध्य एकाग्र किये रहें । 
भोजन 

रसोई बन चुकनेपर पहले वल्विश्वदेव आदि करके घरपर 
आये इए अतिथिका सत्कार करे और फिर अपने घरमै आयी 
हुई विवाहिता कन्या, गर्भिणी खर, दुखिया, वृद्ध और बालकों- 
को भोजन कराकर अन्तमें खयं भोजन करे । विष्णुपुराणमें 
लिखा हे कि न सबको भोजन कराये बिना जो खयं भोजन 


कर लेता है, वह पा है, और अर 
हा aa ॥नीजुन, करता. है, क अन्तमें 
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मरकर नरकमें रलेष्ममोजी कीट होता है | जो व्यक्ति स्नान किये 
बिना भोजन करता है, वह मळ-मक्षण करता है; जप किये विना 
मोजन करनेवाला रक्त और पीब पान करता है, संस्कारहीन अन्न 
खानेवाला मूत्रपान करता है तथा जो बाळक-वृद्ध आदिसे पढले 
आहार कर लेता है, वह विष्ठाह्वारी होता है । 

पैरोंकी धोकर और भलीमाति कुल्ला करके, हाथ-मुँह धोकर 
भोजन करे । मोजन करनेसे पहले मगवान्‌को निवेदन करके 
प्रसादरूपमें मोजन करे । दिनमें जितनी बार अन्न-जल ग्रहण 
करे, पहले भगवानको निवेदन करके ही करे । मोजनके समय 


प्रसन्न रहे, बोले नहीं और खूब चबा-चबाकर प्रेमसे अन्नको 


खाय । जो अन्नको चबाकर नहीं खाता, उसके दाँत कमजोर 
हो जाते हैं तथा दाँतोके बदले उसकी अँतडियोंको काम करना पड़ता 
है, जिससे अग्नि मन्द हो जाती है । भोजनका समय प्रातःकाळ 
ळामग ११ बजे और संध्याको सूर्यास्तसे पूर्व या सर्थास्तके एक 
घंटे बाद Qa चाहिये । यों तो मोजनका ठीक समय वही दै, जब 
खूब खुळकर भूख लगी हो । भोजनका समय नियमित होनेसे ठीक 
समयपर भूख अपने-आप लगेगी । 

अप्रसन्न मनसे बिना रुचिके भूखसे अधिक और अधिक 
मसालोंवाळा चटपटा भोजन शरीरके लिये बडा हानिकारक होता 
हे । भोजन न तो इतना कम होना चाहिये, जिससे शरीरकी 
शक्ति घट जाय और न इतना अधिक दोना चाहिये जिसे पेट 
पचा ही नट ब्के?}n। Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बहुत प्यास लगी हो, पेटमें दद हो, शोचकी हाजत हो 
अथवा बीमार हो तो ऐसे समय भोजन न करे । 

भोजनमें सभी रसोंकी आवश्यक्ता है; परंतु मीठा जतक 
हो कम खाना चाहिये | 

अपवित्र स्थानमें, कुसा आदिपर बैठकर, संध्याके समय, 
गंदी जगह, बेत आदिपर रक्खे हुए पात्रमें, फूटी थाळीमें, पात्रमें 
पात्र रखकर ( जैसे याळीमें कटोरी आदि ) भोजन न करे | 

धूळ और दु्गन्धरहित प्रकाशयुक्त, शुद्ध हवादार स्थानमें 
भोजन बनाना चाहिये और चारों ओरसे घिरी इई जगहमें 
बैठकर भोजन करना चाहिये । मोजन बनाने और परोसने- 
वाळा मनुष्य दुराचारी, व्यभिचारी, चुगळखोर, छूतका रोगो, 
कोढ़ और खाज-खुजलीका रोगी, क्रोधी, वेरी और शोकसे 
प्रसित नहीं होना चाहिये | 

जिस आसनपर भोजन करने बैठे, उसको पहले झाड़ लेना 
चाहिये और छुखासनसे बैठकर भोजन करना चाहिये। 

मोजन करनेके स्थानमें अपने परिवारके लोग, मित्र और 
विश्वासी नौकरोंके सिवा और कोई नहीं रहना चाहिये । 

जो अन्न चोरी, ठगी, अन्याय अथवा दूसरेका हक मारकर 
उसके पेसोसे आपा हुआ हो, वैसा भनन बुद्धिमान्‌ पुरुष न खाय । 

भोजन करते समय गुस्सा न हो, कटुबचन न कहे, भोजनके 
दोष न बतळावे, रोवे नहीं, शोक न करे, जोरसे न बोले, किसी 
दूसरेको न BAoPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बहुत गर्म चोज और बहुत ठंडी चीज दाँतोंसे चाकर न 
खावे | निरा नमक न खावे । पहले मीठे, फिर नमकीन, तव 
खट्टे और अन्तमें कटु तथा तीक्ष्ण AR खाय । वाणीका 
संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे । अन्नकी निन्दा न 
करे । भोजनके आदिमें अदरखको कतरकर उसके सथ थोडा 
नमक मिलाकर खाना बहुत अच्छा ÈI जीमके स्वादवश Ya 
अधिक खा लेना उचित नहीं है । 

अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अविक नमकीन, अधिक 
गरम, अधिक रूखा और अधिक्र तेज मोजन राजसी है और 
अधकचा, रसद्दीन, दुर्गन्धयुक्त, बासी और जूठा अन्न तामसी है | 
राजसी, तामसी अन्नका, मांस-मद्यका तथा शात्रनिषिद्ध अन्नका त्याग 
करना चाहिये । भोजनके समय अँगोछा वायें कन्धेप्‌ जरूर 
रक्खे । केवळ धोती पहने भोजन न करे | 

एक .थाळीमें दो आदमी न खाये । इसी प्रकार एक गिलाससे 
या कटोरेमें दूध तथा पानी न पीये। सोये हुए न खाये । एक 
हाथमें अन्न लेकर दूसरे हाथसे न खाये । दूसरेके आसनपर अथवा 
गोदमें लेकर अन्न न खायँँ। चारपाईपर बैठकर या रखकर न 
खाये । जिस घरमै मुर्दा पड़ा दवो, वहाँ न खायें । अपने आसनसे 
भोजनकी थाळीको नीचे न र्खे, बल्कि खयं कुछ नीचे आसनपर 
बैठकर यालीको ऊँची ।क्खे | 


सूर्यास्त होनेके बाद जिस चीजमें तिळ हो ऐसी कोई चीज 
न खाय । जि दनक शिरि'ोथी/ही'/“र्ससे “भी न पीवे | 
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पीतडके वरतनमें खडी चीज रखकर न खाय । काँसीके बरतनमें या 
साफ धोयी इई पत्तलॉमें या हरे प्तोमि भोजन करना अच्छा है । 

एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्याको त्रत रखना 
चाहिये । त्रतका अर्थ यह नहीं किं उस दिन अन्तके बदले 
खोवेका हळुआ आदि चीजें खाये, उस दिन निराहार रहे या 
परिमित raen करे | केवळ जळ पीना अच्छा है । 

mas ज्रीका स्पश किया हुआ, पक्षीका खाया हुआ, कुत्तेका 
छूआ हुआ, गायका सूँघा हुआ, केश-नख, कोड़ा, लार-थूक इत्यादि 
पड़ा हुआ, अपमानसे मिठा हुआ तथा वेश्या, कळाळ, कृतध्नी, 
कसाई और राजाका भन्न नहीं खाना चाहिये । 

ख्री-पुरुषको एक साथ वेठकर, AA भोजन करते समय 
तथा जहाँ RA मनमाने रूपें वेटी हों, वहाँ भोजन नहीं करना 
चाहिये । जिन बरतनोंमें भोजन बनता हो वे सव बरतन भळीभाँति 
माजे इए होने चाहिये । 

ताँबेके बरतनमें दूध न रक्खे। दूध इत्यादि गरम करते 
समय उन्हें ढक देना चाहिये । 
भोजन-सामश्रीकी शुद्धता 

भोजनका सामान आटा, दाळ, घी, मसाला आदि भण्डारमें जिन 
बरतनोंमें रहता हो, वे सब वरतन साफ किये इए हों और ढककर 
रक्खे जायें | बिना ढके बरतनोंमें चूहे घुस जाते हैं और वे वहाँ 
मळ-पूत्रका त्याग करते हैं। RA मळ-मूत्र-- दोनोमें भयानक ब्रि 
होता है । खुले बरतनोमें दूसरे जानवर भी घुसकर सामानको 
गंदा कर सकते) हे. Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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खानेके सामानको बीच-बीचमें धूपमे रखना चाहिये और उसी 
सामानसे भोजन बनाना चाहिये जो भळीमाँति चुग-त्रीनके साफ किया 
हुआ हो । 

दूध, धी या अचारके वरतनमें अँगुली नहीं 'डालनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे नखोंक्षा जहर उनमें मिल जाता È| समय-समयपर 
अचार आदिको धूपमें रखना चाहिये। 

चोकेमें भोजन वनाकर जिन बरतनोमें रक्खा हो, उन 
सबको ढककर रखना चाहिये । दही, दूध, मिठाई आदि पदार्थ 
जाळीदार  आलमारियोमें रखने चाहिये ताकि उनपर मक्खी 
आदि न बैठने पावें । 

भोजन बनाते समय और परोसते समय बरतनोंपर जो 
ढक्कन रहता है, उसको उतारकर प्रायः जमीनपर रख दिया. 
जाता है । ढक्कन मापसे गीला हुआ रहता है, जिसमें जमीनके 
जीव-जन्तु या मिट्टी वगैरह लग जाते हैं; फिर वही ढक्कन बरतनोंपर 
रख दिया जाता है, जिससे उसमें लगी हुई चीजें अंदर जाकर भोजन- 
सामग्रीको दूषित कर देती हैं | अतः यदि दक्कनको उतारना हो तो 
किसी साफ थाळीपर YA और फिर उस ढक्कनक्रो जब्र बरतनपर 
रखना हो तो उसे साफ अंगोछेसे पोछकर रक्खे | 

इसी प्रकार साग, दाळ, कढी, खिचड़ी आदि चीजें परोसते 
समय जिस चम्मचको इनके खंदर डाला जाता है, उसे भी पोंछकर 
डालना चाहिये तथा जमीनपर नहीं रखना चाहिये । 

पीनेका पानी जिस बरतनमें रक्खा हो, उसे रोज अंदरसे 
घोना चाहिये, उप्तमें जलको छानकर रखना चाहिये तथा उसे भी 
ढका रखना चाहिये banini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भोजनके बाइ आचमन करना चाहिये और दाहिने हाथके 
अँगूठेको dan Rua चाहिये । 

भोजन करते समय जल न पीना खास्थ्यके लिये बहुत अच्छा 
है | न रहा जाय तो भोजनके बीचमें थोड़ा जळ पी लेना चाहिये | 
फिर एक-आध घंटेके बाद जल पीना उत्तम है। 

पंगतर्मे भोजन करने बैठे तो सबके साथ उठना चाहिय । 
अपने जल्दी खानेकी आदत हो और पंक्तिम कोई धीरे खानेवाले बैठे 
हों तो धोरेश्रोरे खाना चाहिये । नहीं तो, हमारी थाली या gaza 
कुछ भी न देखकर उन्हें संकोच होगा और वे या तो जल्दी-जल्दी 
खायँगे जिसमें उन्हें कष्ट होगा या वे भूखे रइ जायेंगे । 

जिस मनुष्पपर संदेइ हो उसके हाथझी कोई'त्रीज न खाय | 
भोजनके वाद क्या करना, क्या न करना 

भोजन करनेके अनन्तर दाँतोंको खुव अच्छी तरह साफ करना 
चाहिये, ताकि उनमें अन्नका जरा-सा भी कण न रह जाय | 
अन्नकण दाँतोमिं रह जानेपर सड़कर दाँतोंको कमजोर वनाता है | 
तया डसीसे पायरियाका रोग होता है । दोंतोके वीचमे यदि फाँक | 
हो गयी हो तो उसमें फँसे हुए अन्नकर्णोको नीम आदिके तिनकेसे ' 
निकालकर अच्छी तरह थो लेना चाहिये । 

कुल्ला करते समय मुँहको पानीसे मरा रखकर दस-पंद्रह वार | 
छोटे देकर आँखोंकों धोना चाहिये | मनुष्य दिनमै जितनी बार सुँ . 
पानी ले, उतनी ही वार यदि ऐसा करे तो उसकी आँखें बहुत तेज | 
रहती Saaka मंफ/बहुर्त'कंम/ रहता है । | 
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मोननक बाद बय वीये ELMS दाथ दैक आख 
पर फिरानेसे तथा सिरमें कंधी करनेसे भी ओखे तेज .होती हं) 
बंधी ऐसे करनी चाहिये जिसमें कंधीके काँटे सिरपर स्पशं करें । 
इस प्रकार कंघी करनेसे वातरोग भी नहीं होता। कंधी काठ या 
चन्दनकी होनी चाहिये, रबडकी नहीं । 

भोजनके उपरान्त सौ कदम चलना और मूत्र त्याग करना 
चाहिये । भोजनके बाद PA राखसे पेरोंको सेकना भी खास्थ्यके 
लिये बहुत उत्तम माना जाता है | 


भोजनके बाद दौइना, कसरत करना, तेरना, नहाना, आग 
तापना, घुड्सवारी करना, मैथुन करना और तुरंत ही बेठकर काम 
करने छगना खास्थ्यके लिये बहुत हानिकारक है । खाकर तुरंत बैठ 
जानेसे पेट बढ़ता है, दोडनेसे वायुकी वृद्धि होकर पेटमें श हो जाता 
है और पेटभर खानेके बाद फिर खा लेनेसे तो मृत्युका ही सामना 
करना पड़ता है | सौ कदम चळनेके बाद कुछ देर सीघे लेटकर 
फिर कुछ देर बायें करवट लेटना अच्छा है । परंतु लेटनेका मतळम्र 
सोना नहीं । जो भोजन करके तुरंत ही सो जाते हैं, उनका खाया 
हुआ अन्न नहीं पचता है । 

रातको मी मोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिये, सोनेसे पूर्व 
सत्‌ शाखरोका खाध्याय और भगवानूका स्मरण अवश्य करना चाहिये । 
स्ी-सहवास 

ऋतुकाळमें अपनी बरिबाहिता AA सङ्ग करना चाहिये । 
पहली चार रात्रियाँ और अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी और 
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सोलह रात्रियोमेसे आठ रात्रि ख्री-सहवासके लिये मानी गयी है । 
इनमेंसे भी श्राद्ध, पर्व, ब्रत, उपत्राप्त आदिके RAR बाद देकर शेष 
रात्रियोमे केवळ दो रात्रि उचित समझी जाती है । बीमार, अप्रसन्न, 
दुःखिनी, शोकम्रस्ता, क्रोषिता, देषयुक्त, YA और अधिक भोजन 
की हुई AA साथ सहवास न करे | इसी प्रकार अपनेमें मी ये बातें 
हों तो क्ली-गमन न करे | रजखला और गर्मिणी खीसे भी अळग रहे। 
रजखलागमन करनेसे बुद्धि, तेज, बच, नेत्र और आयुका नाश होता 
है । आँगन, तीथ, मन्दिर, गोशाला, AUA, उपश्रन, जल और 
लोकाढयमें तथा प्रात:काल, सायंकाळ और मट-सूत्रके वेगके समय मैथुन 
कदापि नहीं करना चाहिये । परायी खीसे तो वाणीसे क्या मनसे भी 
asm रहना चाहिये । nR आसक्ति मनुष्यको इस ढोक 
और परळोक-दोनों जगइ भय देनेवाळी है | इस लोकें इससे मनुष्य- 
की आयु क्षीण होती है भौर मरनेपर वह नरकमें जाता है | 


स्री-सङ्ग संतानोत्पत्तिके लिये ह्वी होना चाहिये । इन्द्रियोके 
तृप्तिजन्य मिथ्या आनन्दके लिये नहीं । 


खिर्याके साथ व्यवहार 

सदाचारी पुरुषको RA यथासाध्य सदा ही अळग रहना 
चाहिये । छींकती इई, खाँसती हुई और जग्हाई लेती इई, चाहे 
जेसे बैठी हुई और नग्न AA कदापि न देखे । ख्रियोमि 
जानेक्षी आवश्यकता हो तो चुपचाप न जाकर “नारायण! 


“नारायण! इत्यादि भगवन्नाम या कोई और शब्द उच्चारण 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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करते इए जाना चाहिय, ताकि वे सावधान हो जायँ। ल्रियोके 
agin ओर विशेषकर मुखकी ओर नजर न डाले, यदि पड़ जाय 
तो सकुचावे और पश्चात्ताप करे RAA जाना हो तो किसी दूसरे 
सञ्चरित्र पुरुषको या अपनी मा-तहिनको साथ लेकर जाय । छ्लियोके 
समूहर्मे जाना, उनके आप्त-पास घूमना, बातें करना, गाना-बजाना, 
हुँघना-खाँसना, ताळियाँ बजाना, पुरुषोंका आपसमें इशारे करना, 
आपसमें हँसी-मजाक करना कदापि उचित नहीं । परायी ख्लीको मा 
समझे । मित्र, गुरु और राजाकी पत्नीको तथा अपनी सासको सगी 
माके समान और सळहज तथा सालीको बहिनके समान समझे । 
RAA कमी लडाई झगडा, विवाद, तक, शाख्राथ न RI A- 
दूकानदारके पास अगर वह युवती हो तो जहाँतक बने सौदा 
खरीदने न जाय । आवश्यकता पड्नेपर ख्लियोके सामने नहानेमें, 
aa पहननेमें, बहुत संकोच और सावधानी रक्खे । खियोंका 
तिरस्कार न करे, अपनी AR अपना मित्र माने । भीख 
माँगनेत्राळी ख्रीका अपमान न करे, बल्कि आदर करे, बिधवा 
खीका संन्यासिनीकी माँति खूब आदर करे तथा उसे सुख पहुँचावे । 
गंदी RNA चक्लोंमें न जावे, उनके साथ बातचीत न करे, हियोंके 
` चित्र न देखे और न उनके agan दिखलानेवाले सिनेमा आदि 
देखे । क्लियोंके पास एकान्शमें न रहे | युवती बहिन और ळड़कीके पास 
मी अनावश्यक एकान्तमें न रहे । युवती ख्रियांते अनावश्यक TA- 
व्यवहार न करे । 

ख्ली-चिन्तन शारीरिक और मानसिक खाश्थ्यके लिये बहुत ही 
हानिकर है । ` 
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“रातको हाथ-पैर धोकर और उन्हें भलीभाँति पोंछकर काठकी 

चौकीपर या चारपाईपर सोना चादिये | सोनेके घरमें कूड़ा- 
करकट न रहे । प्रकाश आता रहे । न हवा तेज आवे न बिल्कुल 
बंद हो । भगवानके चित्रादि टँगे इए हों। कमरा धूप इत्यादिसे 
सुगन्धित हो--ऐसे घरमें सोना चाहिये । चौकी बहुत छोटी, 
टूटी इई, ऊँची-नीची, गंदी न हो तथा उसमें खटमल, जूँ, आदि 
जीव-जन्तु न हों । उसपर साफ कपड़ा ब्रिछा हुआ हो । सोते 
समय सदा GA ओर सिंर रखकर सोना चाहिये । अथवा 
दक्षिणकी ओर सिर करके सोनेमें आपत्ति नहीं है; परंतु IR- 
पश्चिमकी ओर तिर करके सोनेसे रोग उत्पन्न होते हैँ । सोनेके 
पूर्व मळ-मूत्रका त्याग करके भगवानूका ध्यान कर लेनेके बाद 
करवटसे सोना चाहिये । यरि मच्छरोंका जोर हो तो मशहरी 
छगा लेना चाहिये | साधारणतया छः-सात घंरेतक सोना चाहिये | 
अभ्यास कर लेनेपर छः घंटेसे कम सोनेमें भी आपत्ति नहीं है | 


नग्न होकर नहीं सोते । त्री-पुरुष एक चारपाईपर न AA, 
ओढ़नेके एक कपड़ेको ओढ़कर दो आदमी न सोवें । 


लेटकर और सिरहानेकी ओर छालटेन रखकर पढ़ना नहीं 
चाहिये । सोनेके कमरेमें जलती इई लाळटेन नहीं रखनी चाहिये | 
रालटेनके साथ अँगीटी तो नहीं ही रखनी चाहिये । इन दोनोंके 
संयोगसे एक जहरीला गेस पैदा होता है, जिससे सोनेबालेकी मृत्यु 
हो जाती है | 
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सोनेके समय मुँह ढककर और मोजा पहनकर नहीं सोना 
चाहिये । चारों ओरकी खिड़कियाँ वंद करके नहीं सोना चाहिये । 
जल्दी दी सोना और जरदी उठ जाना चाहिये । 


सोनेका घर सामानसे भरा हुआ नहीं होना चाहिये) खटमल, 
पित्त और अँ. आदि न पैदा हों, एसळिये घरको साफ रखना चाहिये 
तथा कपड़ों और ASAR वीच-जीचमें धूप जरूर देना चाहिये | 


साधारण सदाचारके नियम 


अपने कुछ, शीळ और देशाचारके अनुसार वस्न पहने। निर्दोष 
ळोकाचारका त्याग न करे | 


अतिथिमात्रका सम्मान करे | गृहस्थको अपनी शक्तिके अनुसार 
आसन, भोजन, बिछौना, जळ और फळ-मूढादिके दरारा सत्कार किये 
बिना अतिथिको घरसे नहीं जाने देना चाहिये । 

किसी सम्मान्य अतिथिके आनेकी सूचना पढ्लेसे मिल जाय और 
अपने यहाँ रेळवे-स्टेशन हो तो उन्हें लेनेके ळिये स्टेशनपर जाना चाहिये। 
आदरपूर्वक उन्हें घर ळाकर उनके सुभीतेके अनुप्तार ठहराना चाहिये । 

घरपर अचानक अतिथि आ जायँ तो उठकर उनका खागत- 
सत्कार करे । उन्हे ऊँचे आतनपर बैठावे | ययासाध्य उनके अनुकूळ 
स्थान और भोजनादिका प्रबन्ध करे | अच्छा आसन, अच्छे बरतन, 
अच्छा भोजन, हरेक अच्छी चीज सम्मान्य अतिथिको देनी चाहिये | 
उनके आराम और सुभीतेका खयाल रखना चाहिये। रूबरू बतळानेमें 
संकोच हक. करता, ह, सिये जमकर, नका, हो तो उससे 


भ्र० रा० दू० ९-- 


१३१८॥॥२०० by Arya MAALIT वाण दवा... eGangotri 
उनके खान-पान, शयन आदिके बारेम पूछ छे । नौकर न हो तो 
नम्रतापूर्वक उन्हीसे पूछ ले उनके भोजन करते समय खयं वहाँ खड़ा 
रहे और अपने हाथसे उनकी रुचिके अनुसार उन्हें खानेको परोसे । 
उनसे पहले भोजन न करे । जिस घरसे अतिथि नाराज होकर चला 
जाता है, उसका धर्म वह ले जाता है । 

घरपर कोई ( उम्र, विद्या, बुद्धि, यश, धन, पद, वर्ण, गुण 
आदिमे ) अपनेसे बडे पुरुष आ जायें तो उठकर उनका खागत R | 
नम्रतापूर्वक बातचीत करे । अपनेसे ऊँचे आसनपर FÈ बैठावे । 

केश, नख और दाढ़ी आदिको विशेष न बढ़ने दे । विश्वासी 
नाईसे हजामत बनवावे | अस्तुरा और वेंची अपनी अलग रके तो 
बहुत अच्छी बात है | हजामत बनानेसे पूर्व नाईके बरतनोंको तथा 
हृथियारोंको अच्छी तरह मँजवाकर घुल्वा दे। पानी अपनी कटोरीमें दे । 

भोजनके बाद तथा अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और 
अमावस्याको हजामत न बनवावे | 

उगते और अस्त होते इए सूर्यको न देखे | बछड़ेकी बाँधनेकी 
रस्सीको न ढाँघे, बरसातमें न दोडे तथा जलमें अपना मुँह न देखे | 

मिट्टीके ढेर, गौ, देवमूर्ति, त्राह्मण, धी, शहद, चौराहा, बड़, 
पीपल आदि प्रसिद्ध वृक्ष रास्तेमें हों तो उन्हें दाहिने देकर जाय | 

बोझ उठाये इए आदमी, गर्भिणी खी, रोगी, वृद्ध, कुलवती 
खरी, अपनेसे बड़े लोग, विद्वान और साधु-महात्मा मार्गमे मिल 
जायँ तो उनके लिये रास्ता छोड दे । भोजन, अग्नि, थूक, हड्डीको 
लॉघकर न जाय | 
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कोई खी या पुरुष जो भोजन करता हो, नाता हो, दवा लेता 
हो, बच्चेका मळ-मूत्र धोता ह्यो तो उसे उस समय दूसरे कामम न भेजे । 

चारपाईके नीचे आग न रक्खे। आकाशका इन्द्र-धनुष 
क्रिसीको न दिखलावे | 


मळ-तूत्र, थूक, अपवित्र वस्तु, जूठन, खून, जहर, काँच 
आदि चीजोको ताळाबमें या कुएँमें न डाले | बिना सबको बाँटे 
अकेला खादिष्ट अन्न न खावे | दूध पीते हुए छोटे बछदेको अळा 
न करे | जिस गाँवमें अधार्मिक ढोग रहते हों और जहाँ छ्गकी 
बीमारियाँ फेळी हों वश न रहे । 

काँसेके बरतनमें पेर न धोवे | वृथा चेष्टा न करे । बैठेबैठे मिटटी 
फोडना, नखोंसे जमीन कुरेदना, तिनके तोड़ना बहुत हानिकर है। 

दूसरेके पहने हुए जूते, Ja, जनेऊ, गने और माळा आदि 
न पहने | 

जुआ कभी न खेले | RAA जूता लेकर न चले | 

भाँग, गाँजा, चरस आदि न पीवे, शराब कभी न पीवे । 

ज्यादा हँती-मजाक न करे, किसीपर आक्षेप न करे, चुमती 
बात फ्रिसीको न कहे | गंदी बात न कहे । 

केश, राख, हड्डी, टूटे हुए खपड़े, विनौले और धानकी भूप्तीपर 
न बैठे | इनपर बैठनेसे भायु घटती है । 

नौकरोके साथ अच्छा बर्ताव करे, बीमारी और तकळीफमें 
उनकी सेवा और गधाजझफि.पह्यात्रा करे बुक तीज न समझे 
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पत्रित, चाण्डाळ, मूख, अभिमानी, नट, कृतध्नी आळी, मद्दा- 
पापी, चोर, डाकू, अपवित्र और शब्रुओंके साथ न वैठे । 

दोनों हार्थोसे सिर न खुजलावे | जूँठे मुँह मस्तकको स्पश न 
करे। चाहे जहाँ न थूके; थूक पोछे हुए रूमाळको रोज धो डाळे | 
दूसरेके रूम छ या अंगेछेसे अपना मुंड न पोछि । 

नित्य माता-पिता और गुरुकी सेवा, उनका आज्ञापाढन तथा 
पितरोंक्रा श्राद्ध करे । 

देवमूर्तिको, पिता आदि गुरुजनोंक्री, राजाकी, स्वातककी 
आचार्यक्की, काळी गायकी, यजञमें दीक्षा लिये हुए पुरुषकी और 
चाण्डालकी छायाको इच्छापूवक न लाँचे | 

रास्त देकर चल, रास्तेमें बातचीत न करे, भीड़में किसीको 
धक्का न दे, भूछसे धक्का ळा जाय तो उससे क्षमा माँगे । अपने ळा 
जाय तो बुरा न माने । 

मध्याहके समय, आधी रातको, श्राद्ध में भोजन करके प्रातः- 
सायं कालकी सन्धिक्रे समय चौराहेपर न खड़ा रहे । 

शररकी मेळ उतारनेके डिये लगाये हुए उवटन, नहाये हुए जळ, 
विष्ठा, मूत्र, रक्त, कफ, थूक और उलटी ( वमन )--इन वस्तुओंपर 
इच्छापूषक न खड़ा रहे । 

वेरी, वेरीके सहायक, अधार्मिक मनुष्य, लोभी, कामी, चोर 
और परल्लीका सङ्ग कदापि न करे | 

यथासाध्य किसीके यहाँसे कोई चीज मँगनी न मँगावे | 
यदि ETERA मनी.) तो, सगरे, अपेक्षा 


सदाचार १३३ 
पस फेब सहे 
बिना पूछे दी दूसरी नयी मँगबा दे | 

किसीका थोडा-सा भी धन हरण न करे और जरा भी 
कडवा न बोळे | मिथ्या वचन मीठा हो तब भी न बोले और अग्रिय 
सत्यसे भी बचा रहे | 

दूसरोकी AN, दूसरोके धनमें तथा दूसरोंके साथ वैर करनेमे 
कभी अभिरुचि न करे । 

क्षिसी दूसरेके यहाँ मेहमान बनना पड़े तो ख्याल रकल्ले कि 
` जिसमे उसको संकोचर्मे न पड़ना पड़े | अपनी आवश्यकताओंको वहाँ 
इतनी घटा ले कि उसे किसी प्रकार मी दिक्कत न हो | उसका 
सुमीता देखकर उसीके अनुसार सव वातेमें बरत लेना चाहिये । 

amet, पतित, पागल और जिसके वहृत-से वेरी हों, ऐसे 
दूसरोको सतानेवाळे मनुष्य, कुळटा खो, कुल्टाके पति, अवारे, झूठ 
बोळनेवाले, अधिक खरचीळे, दूमरोंकी निन्दा करनेवाले और दुष्ट 
मनुष्योंके साथ मित्रता न करे | 

जलप्रबाहके सामने स्नान न करे, जळे हुए घरमे प्रवेश न 
करे, पेइकी चोटीपर न चढ़े । 

दाँतोंको परस्पर न घिसे । नाकको अंगुलीसे न RI 
कानमें तिनके न डाले | दाँतोंको पिन, सूई या चाकू वगैरहसे 
न कुरेदे | मुँहको वंद करके जमुहाई न ले और न बंद मुँहसे 
खासे | नखोंको न चबाने । मडके, भके और पलकोके 
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और धरतीपर न छिखे | मूँछ-दाढ़ीके बाळोंझो न चबावे । दो ढेलों- 
को anai न रगड़े । निन्दित नक्षत्रोको न देखे । दाँत और सींग- ' 
बाळे पद्चुओसे, ओससे, सामनेकी हवासे तथा सिरके ऊपरके धूपसे 
अपनेको सदा बचावे । नग्न होकर स्नान और आचमन न करे । 
उत्तम या अधम किसी भी आदमीसे विरोध न करे | कलह 
न बढ़ावे | व्यथं वेरका त्याग करे । थोडी हानि सह ले, किंतु 
बैरसे कुछ am भो होता हो तो उसे भी त्याग दे | 
` पैरके ऊपर पैर न रक्खे । बड़ोंके सामने पैर न फेळावे | 
'ऊँचे आसन ( अभिमानके आसन ) पर न वैंठे । वैठे हुए 
लोगोंके बीचसे निकडना हो तो नीचे झुककर दाहिने हाथको 
फैलाकर मानो रास्ता मागता हुआ निकले | 
समाके बीचसे न उठे । खाँसी, पेशाव आदिकी बीमारीके 
कारण यदि उठनेकी -सम्भावना हो तो बीचमें न वेठकर पहलेसे 
"दूर बेठे | सभामें बातचीत न करे, जोरसे हँसे नहीं । 
पूज्य और परिचित पुरुषको मार्गम देखते हो उनके करनेसे 
पहले ही उनको प्रणाम या उनका अभिवादन करे । 
रातके समय जंगळमें हाथमें छाठी लेकर जाय | बाहर जाना हो 
तो जूते पहन ले | वर्षा और धूपमें छाता रक्खे । छाता एक हो 
और दूसरा साथी हो तो छाता पहले उसे देना चाहिये, वह न ले 
तो उसको छातेके नीचे तो अवश्य ले ले | 
काने-कूबडे या ळळेळंगड़ेको, MÈ अङ्गबालेको, विद्या- 
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Aaa, बूक,” Fa और दरिद्रको तथा नीची जातिवालेको 
“तू काना है ' “छ; अंगुलीवाला दै,” 'मूख है?, 'कुरूप है? “कंगाल है, 
"नीच है? आदि कइकर कमी चिढ़ावे नहीं । 

जूँठे मुँह और मल-मूत्रका त्याग करके स्नान किये बिना गाय, 
राण और अग्निको न छुए । अपवित्र अवस्थामें स्॒य-चन्दमा आदिको 

न देखे | बिना कारण शरीरके नीचेके अङ्गोका स्पश न करे | 

अपने पास जो कुछ हो, उससे यथासाष्य सब प्राणियोंकी 

सेवा करे । किसी प्राणीको किसी प्रकारसे दुःख, भय और कष्ट न 
दे, जान-बूझकर किंसीका अहित कमी न करे । पञ्च-पक्षियोपर न तो 
निर्दयता करे और न होने दे, पीड़ित पशुओंकी सेवा करे और करावे । 

भूले इए मनुष्यको साथ जाकर राख्ता बता !दे । पूछनेबाळेसे 
प्रेम तथा सहानुभूतिके शब्दोंमें बोळे । 

गरीब दुखीके साथ बहुत ही मीठा बोळे और यथासाध्य उस- 
की सहायता करे । 

रेळगाडी छूटते समय रेलके RAÄ चढते हुए मनुप्पोको न 
रोके । झूठ ही मुसाफिरोंसे यह न कहे कि 'आगे बहुत RA खाली 
हैं जिस डिनवेमें बहुत भीड़ हो, उसमें चढ़कर पहले बेठे इए 
लोगोंको तकलीफ न बढ़ावे, समय हो तो दूसरे डिब्बे ढूँढ देखे. । 

गाड़ीमें रोगी, खी, बृद्ध या बच्चे खडे दों तो उन्हें. जगह देकर 
स्वयं खड़ा हो जाय । वे जगते हों तो खयं बैठकर उन्हें सोनेको जगह 
दे दे | यथाशक्ति सभी साथी सुसापिरोंको सुख पहुँचानेकी चेश 
करे, परंतु इनका विशेष खयाल र्खे । 
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१३६ भवरोगकी रामबाण दवा 

गाडि मीड ही और पसे खर्च करनेका ताकत हीं'ती ऊँचे 
दर्जेका टिकट खरीदकर उसमें वेठ जाय ! कमखर्ची बहुत अच्छी, 
परंतु कंजूप्ती अच्छी नहीं । 

PA RAA अंदर न थूके, वार मुँह निकालकर थूके | 
भीतर पानी न उँड़ेले | हाथ धोने हों तो खिड़कीसे बाहर हाथ 
निकालक्रर नीचे करके धोबे, नहीं तो पीठेके Rai 
छोगोंको उस पानीकै छींटे ढगेंगे | 

सदाचारवा खुद सावधानीके साथ पालन करके बच्चोंको 
सदाचार सिखाने । वर्चोको मारकर, उनपर खीझकर उन्हें सदाचारी 
नहीं ब्रनाया जा सकता । पहले खुद सदाचारी बननेसे ही वे 
सदाचारी बनेंगे । ” 


दूसरोंकी बुराइयोंकी न चर्चा करे, न मनमें उनका मनन 
करे । दूसरोके ऐवोंको किसीसे न कहे | TA 
अडोसी-पड़ोपियोके घर्गेमे आपसमें कोई घरेळू झगड़े हों तो 
उससे अपना कोई सम्बन्ध न रक्खे, झगड़ोंकी उनसे या fhd- 
कोई चर्चा न करे । जिससे बात की जायगी, उसके 
विरोधीकी बात टीक बतायी जायगी तो बह नाराज होगा 
और उसकी टीक बतायी जायगी तो उसका विपक्षी नाराज 
होगा । हो सक तो दोनोंकी वाते सुनकर उनके झगड़ेको मिटा 
दे | पड़ोसियांका या गाँववाछोंका झगड़ा मिटानेमें समय 
लगानेक अतिरिक्त, अपनेको कुछ खर्च करना पडे और अपनी सामर्थ्य 
हो, तो खच करके मी उनके झगड़ेको मिटा देना चाहिये । 
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झूठे आदमियोंका उनकी झूठको सच बतानेमें कभी साथ न 
दे, इससे अपना विश्वास और नष्ट हो जायगा । 

गरीबकी मददसे. मुख न मोड़े और पापयुद्धि तथा दूसरोंको 
सतानेवालेकी मददको पापं समझे । 

किसीके धर्म और ईश्वर॒वी निन्दा न करे । उसके धमंपालन में 
( यदि अपने धर्मानुसार ag पाप न हो तो) यथाशक्ति उसकी 
सहायता करे | 

बुरा करनेबाळेका भी, उसपर विपत्ति पड़नेपर मला करनेकी 
ही चिन्ता और चेष्टा करे । किसीका भी न तो बुरा चाहे भीर न 
खार्थवश जान-वूझकर करे ही । 

Sha पापसे धन न कमावे | दूसरेको छळकर, ठगकर, 
उसकी वस्तु चुराकर, उसका हक मारकर धन कमाना बड़ा पाप 
है । पापडी कमाई परिणाममें बहुत ही दुःखद्रायिनी होती है, एक 
बार चाहे उपर्मे सुख और उन्नति दीखे । 

दूसरेकी अवनति और पतनमें कभी तनसे, बचनसे या मनसे 
सहाय न हो । भूलसे परिखितिमे पकर करिसीसे कोई दोष बन 
गया हो और वह उसे पश्चात्तापपूर्वक स्वीकार करता हो तो उस हृदयसे 
ळगावे । सहानुभूतिके साथ उसे JA कुपयसे हटाकर छुमागपर ळगा 
दे । उसपे घृणा न करे, न उसके दोषका प्रचार ही करे । 

गरीब कुटुम्बीका भूलकर भी अनादर न करे, बल्कि उसे 
विशेष आदर दे । विवाह-शादी आदिमें माई-बन्धुओंके इकड 
होनेपर गरीब्र माईका स्कार काना कमी न भूले | कढी जाने- 
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हमारे किसी बर्ताव से उसको अपमानका बोध न हो जाय । जहाँ 
अपना खागत-सत्कार होता हो, वहाँ अपने साथीको साथ रखे | 
गरीब समझकर उसकी उपेक्ष न करे । 

दो आदमी बातें करते हों तो उनके बीचमें न बोळे । उनकी 
बातोंको सुननेकी चेष्टा न करे । दूसरेके पत्र न पढ़े, न उनकी गुप्त 
बार्तोको जाननेकी कोशिश करे | 

किसी काममें जल्दीबाजी न करे । खूब सोच-समझकर, 
भविष्य बिचारकर अपनी ताकतका खयाळ करके किसी काममें हाय 
डाले | काम शुरू RAN प्राणपणसे उसे सफळ बनानेकी चेषा 
करे । घबरावे या उकतावे नहीं । 

किसीके mÀ कुछ कहना हो तो सोच-समझकर कहे | 
ऐसी संची बात भी पीठ पीछे न कहे जो उसके सामने नहीं कही 
जा सकती हो । जिन शब्दोंको छोगोंके सामने कहनेमें छजा आती . 
हो, उन्हें मनमै भी न आने दे | 


किसीके गुप्त दोष या छिद्रकी बात याद दिळाकर उसे संकोचमें 
न डाले; न इस हेतुसे उसे दबाकर अपना कोई काम निकाले | 

अपनी निन्दा सुनकर क्रोध न करे, बड़ाई सुनकर फूले नहीं । 
दूसरेके गुण सुनकर हरखे, किंठु निन्दा सुननेमें दिलचस्पी न 
दिखावे । मान-वड़ाईका त्याग मनसे करता रहे । किसीसे विवाद 
या झाक्षा्थ न करे | यदि किसी विषयमें तक होने लगे और जब 
यह देखे कि स।मनेवाळा हार रहा है तो उस प्रसहको इस चतुराईसे 
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बंद पके सिस पस बेे"होगीकी पह पंतो हक बह दार 
रहा है, इसलिये प्रसङ्ग रोक लिया गया है | 

किसीका भी अपमान न करे- पुत्र, शिष्य और सेवकका 
भी नहीं । किसीको जवान न दे | यद्‌ दे तो उसको सावधानी 
और टेकके साथ निमावे। विश्वासघात न करे । दूसरा अपनी जबान 
परिस्थितिवश न निमा सके तो उसपर नाराज न हो । 

अपमान या तिरस्कारपूर्वक दान न दे | दान देकर गिनावे 
नहीं | दान देनेवालेसे अपना मतलब निकालनेकी चेष्टा न करे । अपने 
पक्षका समर्थन करनेके लिये उसे दबावे नहीं । उपकार सेवा 
समझकर करे । अमिमानसे उसे दबाने, नीचा दिखाने और काम 
निकाळनेके लिये नहीं । 

वेकारोको कमाईके काममें लगा देना उनकी बड़ी सेवा करना 
है । भाई-माई या हिस्सेदारोमें जब बँखारा हो तो कोई चीज 
न छिपावे, न अधिक हिस्सा पानेकी इच्छा करे, न कोशिश करे 
और मिळनेपर भी न लेवे । 

जहाँतक चळ सके, किंसीसे भी कर्ज न ले । कज विये 
बिना काम न चले तो उतना ही ले. जितना आसानीसं चुकाया 
जा सके; और उसे चिन्ता रखकर शीघ्र ही चुका दे । जिससे अपने 
रुपये लेने हों और वह यदि ऐकती तंग द्वाव्तमें पड़ गया हो कि 
रुपये किसी तरह भी न दे सकता हो तो उसे सतावे नहीं । 
रहनेका घर किसीका भी नोळाम न करावे । 

ऐसा कोई काम न करे जिससे सहायताके लिये दूसरोंका 
मुँह ताकना पड़े और चाहे जिसके सामने हाथ फैलाना पड़े । 
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सङ विस ^ ष । कीती RRE कोई 
भूल दो जाय तो उनसे नाराज न हो, उन्हें बार-वार कोसकर RE- 
मळा कहकर उस भूलको उनके पहले न वाध दे । उनकी भूलको सहे 
और प्रेमसे समझा-बुझाकर उनके चित्तमें शान्ति और प्रसन्नता पदा 
करके उनको ऐसी RRA लाना चाहिये, जिसमें उनसे आइंदा 
भूळ कम हो । भूळसे सर्वया रहित तो एक परमात्मा ही दै । 

रोगीकी सेवा सच्चे मनसे करे, उहको यह न माझम हो के 
इन्हें मार माळधम हो रहा है या ये मेरे ऊपर कोई अहसान करते 
हैं | रोगीके कपड़े-विछोने रोज बदले । सहानभूतिपूर्वक उसकी 
बातें सुने | दवा ठीक समयपर दे । उसके लिये जो कुपय्य है, उन 
चीजोंको उसके सामने लाना और स्वयं खाना तो दूर रहा, उसकी 
चर्चा भी उसके सामने न करे । सेवा करनेमें अपना सौभाग्य माने। 
रोगीका थूक, मवाद आदि दूर धरतीमें गाइ दे । जिन कपड़ोंमें थूक, 
मवाद आदि लगे हों, उन्हें गरम जलसे साबुनसे तुरंत घुला दे । 
जिन कपड़ोंसे खून आदि पोंछा ज.य, उन्हें जळा दे | 

ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, तु द्वारी हरेक क्रियाको--मनकी 
गुप्त से-गुप्त क्रियाको मी देखता है । उससे छिपाकर तुम कुळ भी 
नहीं कर सकते । इस बातको न मूळे | 

ईश्वर सदा तुम्हारा सहायक है, तुम्हारी रक्षाके लिये तेयार 
है । तुम्हारा योगक्षेम बहन करनेको प्रस्तुत हैं, इस निश्चयसे कमी 
मनको न डिगने दे । 


श्रीमगवानके नामक्रा जप-कीर्तन, उनके गुणोंका गान और 
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श्रवण, उनके यशका विस्तार, उनके खरूपका चिन्तन ओर ध्यान 
यथाशक्ति खयं करे और सबसे प्रेमपूर्वक करानेकी चेष्टा करे । जीव- 
को आध्यात्मिक उन्नतिके मागपर ळगाकर उसे भगवदमिमुखी वरनेसे 
बढ़कर और कोई मी पुण्यकार्य नहीं है । 

परमात्मा ही सत्‌ हैं, उनमें रमण करना ही सच्चा सदाचार है । 
परमात्माकी विस्मृति ही दुराचार है । अतएव जहाँतक हो तन-मन- 
धनको परमात्माके अर्पण करके, सब कुछ परमात्माका समझकर 
परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे, परमात्माके प्रीत्यथ ही तन-मन-वचनसे 
सब क्रियाएँ करनी चाहिये । यही सदाचारका परम साधन है । 
खियोका सदाचार 

लियोबो खास्थ्य, स्थान, भोजन आदिके नियम पुरुषोकी भाँति 
हीं पालने चाहिये । नित्य प्रातःकाल भावानका स्मरण और z 
देवताका पूजन अवश्य करना चाहिये । स्नान करके खी मूको अध्य 
अवश्य दे । बड़ी RIA प्रणाम करे | सधवा खो पतिको भी 
प्रणाम करे । 

खीको इन बार्तोका जरूर त्याग करना चाहिये-- 

१-जोरसे बोलना । 

२-जोरसे इँसना । 

३-अपरिचित मनुष्यसे बातचीत करना । 

४--पर-पुरुषोसे व्यथ बातचीत करना । 

yai जोर-जोरसे बोलना । 

६-पुरुषोके समाजमें अनावश्यक्क जाना । 


कांड, मिग्ेमा आदि, देखना । Collection. 
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८-खुली जगहमें नहाना । 

०९-भोजनमें अपने-परायेका भेद रखना । जेठानी, देवरानी, 
ननद या मौजाईके वाल्कोंको अच्छी चीज खानेको न देना | 

१०-ळडके और लड़कीके साथ भेद रखना । 

११-ऐसे स्थानोमें कपड़े पहनना या श्वङ्गार करना जहाँसे 
ळोग देख सकते हों | 

१२-पर-पुरुषसे एकान्तमें मिळना, भाई और पिताके पास भी 
अनावश्यक एकान्तमें रहना, पुरुषषोंसे हँसी-मजाक करना | 

१३-गंदे गीत | 

१४-बेकाम दूसरोंके घर जाना-आना | 

१७-पुरुषोंके आने-जानेके स्थानमें मछ-मूत्रका त्याग करना । 

१६-नौकरोंके सामने खुले बदन रहना और उनसे बिना संकोच 
बातचीत तथा हँसी-मजाक करना । 

१७ घूम-फ्रिकर वेचनेवाळे सौदागरोंको घरमै बुछाऋर उनसे 

सौदा खरीदना । 
१८-एऐसे महीन वस पहनना जिनसे अंदरका वदन दिखायी दे । 
१९-(भक्ति और श्रद्धाके साथ भी ) किसी भी पुरुषका स्पश 
करना । पर-पुरुषके चरण छूना । 

२०-पतिसे डिपाव या चोरी करना । 

२१-अतिथिका सत्कार न करना | 

२२-शारीरिक परिश्रम सना, कूटना आदि न करना । 
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२३-गहने-कपड़ोमें अधिक रुचि रखना और केवल उन्हींके 
सीने-सिलाने और बनानेमें मन ळगाये रखना । 
२४-अपरिचित ळोगोसे निःसंकोच बातें करना । 
२५-पुरुषोंकी समाओमें जाकर भाषण आदि करना | 


RAA सदा आनन्दमें रहना, घरका काम-काज दक्षतासे 
करना, घएकी चीजोंको साफ रखना तथा घरके खचकी सम्हाळ 
रखनी चाहिये । 

पतित्रता खी पतिकी आज्ञाके ब्रिना कोई व्रत आदि न R | 

नम्रता, सेवा, विनय, सहदनशीङता, प्रेम, कार्यदक्षता आदि 
लियोंके खास गुण हैं, इन गुणोंको बढानेकी निरन्तर चेष्टा करे । 

विधवा खली मनको शान्त रखकर मृत्युपयन्त ब्रह्मचर्यको पाळे । 
मनु महाराज कहते हैं कि जो विधवा खी ब्रह्मचयंका पालन करती 
है, वह पुत्रहीना होनेपर भी मोक्ष प्राप्त करती है; पर जो खरी पुत्र- 
लोमसे व्यमिचार करती है, वह नरकगामिंवी बनती है. । 

पर-पुरुषके स्मरण न RAR नाम मनःसंयम, पर-पुरुषके gi- 
का बखान न करनेका नाम वाक संयम तथा पर-पुरुषके शरीर-स्पश 
न करनेका नाम शरीर-संयम है । जो खी इन तीनों धर्मोका पालन 
करती है, वह दिव्य पतिलोक्रमें जाती है | 


वच्चो क्ना सदाचार 


छोटे बच्चे ( बाळझ-बाळिका ) नित्य सूरज उगनेसे पहले उठे, 
उठते ही भगवानको याद करे, आँख-मुँद धोकर पाठ याद कर । 
बच्चोंके पढेका स्थान शान्त, सुन्दर, प्रकाशमय और खुळी 
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हवाका होना चाहिये । वच्चोंके पढ़नेका सबसे अच्छा समय प्रात:- 
काल है । वच्चोको मारना, डराना तथा उनके सामने भूत- 
प्रेतकी बातें नहीं करनी चाहिये । बद्चोके सामने मा-त्रापको शरीर, 
मन, वाणीसे संयम रखना चाहिये । वच्चे सबसे पहले माता-पिताकी 
नकछ करना सीखते हैं | उनके सामने असंयम आवेगा तो वे सहन 
ही असंयमी बन जायेंगे | 

बन्चे प्रातःकाळ उठकर मा-बाप AANA प्रणाम करें । 
नह्वा-घोकर कुछ कलेऊ करे और यथासमय भोजन करें । मा-वाप 
तथा गुरुकी आज्ञा मानें। किसीसे छड़ें नहीं, दूसरोंकी चीज न चुराबें । 
सबसे प्रेमसे रहें | सिरकी ओर ळाळटेन रखकर न पढ़ें | रोज कसरत 
करें, खेळें। अपनी चीज दूसरोंको देकर उनकी सेबा करें । पर दूसरों- 
की चीज बिना पूछे और बिना काम न छें। खानेकी चीज सबको 
वाँटकर खार्वे | अकेले न खां । गहने-कपड़ोंसे प्रेम न करें । 
TAIAT सदाचार 

वानप्रस्थ वनमें रहकर त्रिकाल स्नान-संध्या करे | 
हजामत न बनवावे | घासके RAN सोते । पञ्चयज्ञ कर, 
केवल फळ-मूळका भोजन करे । सब प्राणियोंके प्रति दयालु हो । 
नारायणपरायण रहे तथा वेदाध्ययन करता रहे । रातमें 
भोजन न करे । मेथुन, निद्रा, आलस्य, परनिन्दा, मिथ्या 
वाक्यका त्याग कर मनमें निरन्तर भगवानका ध्यान करे । 
चान्द्रायण आदि ब्रत करे, सरदीगरमी सहे और अग्निसेवन 
करे । जब हू, तञ बैगाय हो जाय तत्र सागरास म्हण कर È | 
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संन्याप्ती इन्द्रियोंकी और मनको जीते हुए हों । काम-क्रोधादिसे 
रहित हों । ada रहें या कौपीनादिको धारण करें, सिरपर केश 
न रक्खें । शतरु-मित्र, मानापप्रानमें समान रहें | एक दिनसे अधिक 
गाँवमें न रहें । तीन दिनसे अधिक नगरमें न रहें । नित्य भिक्षा 
करके अपना निर्वाह करें | जब गोंवमें चूल्होंका घुआँ वंद हो जाय 
तब वह उठकर एक गृहस्थके घर जायें और जो कुछ मिळे उसे ही 
खायें । संन्यासीको नित्य ब्रह्मपरायण, संयतवित्त और जितेन्द्रिय 
रहना चाहिये । संन्यासी नित्य प्रणत्रका जप करते रहें, वे आत्माको 
नारायणश्वरूप, अभय, इन, ममता और माम्सर्यसे रदित, शान्त, 
मायातीत, अविनाशी, पूर्ण सचिदानन्दखरूप, सनातन, निर्मळ और 
परम प्रकाशमय समझें । “आप्मामें न त्रिकार है, न उसका आदि 
है, न अन्त है, वह गुणातीत है और सर्व है ।! इस प्रकार समझते 
हुए साधन करनेवाले दोषरहित, ध्याननिष्ठ संन्यासी परमानन्दक्षरूप 
सनातन परब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 


सदाचारी पुरुषके थिये सबसे अधिक आवश्यक है काम- 
क्रोधादि मानसिक दोषोसे बचकर भगवानमें मन लगाना, इसीसे 
मनु महाराज कहते हैं कि 'केत्रल नियमोंके पाळनसे ही काम नहीं 
चलता । यमोंका पालन भी अवश्य करना चाहिये |' यम ये हैं--- 


आनुशंस्य क्षमा सत्यमहिस। दममस्पृहा । 
च्यानं प्रसादो माघुयेमाजवं च यमा दश ॥ 


दुया, २ बुर! करनेवालेपर भी क्षमा, ३ सत्य- 
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का अत्रलम्बन, ४ किसी भी प्रकारसे किसी भी प्राणीको पीडा न 
पहुँचाना, ५ इन्द्रियाँका मळीमोति दमन, ६ किसी भी वस्तुकी कामना- 
का न रहना, निष्कामभात्र, ७ भगवानके ध्यानमें तढ्लीनता, 
८ चित्तक्री सात्त्रिक प्रसन्नता, ९ मधुरता और १० सरलता | 
अतएव सदाचार पलन करनेवाळोंका इनकी ओर लक्ष्य अवश्य 
रहना चाहिये । विष्णुपुराणमें कहा है-- 
सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः । 
पापे५प्यपापः परुषे ह्भिधत्ते प्रियाणि यः ॥ 
मेत्रीद्रचान्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥ 
ग्रे कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे। 
सद्‌ चारस्थितास्तेपामचुभाचे्ता ai 
` ग्राणिनासुपकाराय aAA पर च। 
कर्मणा मनसा वाचा तदेच मतिमान्‌ भजेत्‌ ॥ 
+ (३।१२।४१-४२ ४५ )' 
“जो बरिद्याविनयसम्पन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके साथ भी 
पापमय व्यवहार नहीं वरत, कठोर पुरुषोसे भी प्रियमापण करता है 
तथा जिता अन्तःकरण मेत्रीमावनासे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी 
मुद्ठीमें रहती है । जो वैराग्यवान्‌ महापुरुष कभी काम, क्रोध और 
लोभादिके बशमें नहीं होते तथा सदाचारमें स्थित रहते हैं, उन्हीके 
प्रभावसे पृथ्वी टिकी हुई है | अतः जो कार्य इस लोक और परळोकसें 
प्राणियोके उपकारका साधक हो, बुद्विमान्‌ पुरुषको मन, वचन 
और कम॑से उसीका आचरण करना चाहिये ।' 
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आजकल ऐसा कहा जाता है कि 'आलसी और अकर्मण्य 
ढोग अपनी दुबदताको छिपानेके छिये संतोषकी दुहाई दिया 
करते हैं, वस्तुतः संतोष ऐसे द्वी निकम्मे लोगोके कामकी चीज 
है । इस dn भावनाने ही भारतवापियोंक्रो कतम्पविमुख 
बनाकर पराधीनताकी कठिन AA जकड़ दिया है । इससे मुक्त 
होनेका उपाय असंतेषकी वृद्धि और विस्तार ही है | असंतोष 
ही उन्नतिका मूल दै; असंतोष ही अपनी स्थितिका सच्चा 
अनुभव कराकर आगे बढ़नेके छिये प्रोत्सहित करता है, 
असंतोषसे ही जीवनमै जागृति आती है और असंतोष दी 
मनुष्यको कतंव्यपरायण बनाकर उसे सुखी बना सकता है |! 


यह सत्य है किं लक्ष्यको प्राप्त करनेके ळिये चित्तम एक 
असंतोष री वृत्ति जागनी चाहिये--परंतु वह लक्ष्य क्या है, यही 
सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्‍न है | विषय-सुखके लिये असंतोषकी 
जागृति कदापि लाभदायक नहीं है; क्योंकि aaga वास्तबिक 
ga है ही नहीं । बिपय-घुलके Rà जितना असंतोष बढ़ेगा, 
जितनी उसे पानेकी चेष्टा होगी और जितने बिषय प्राप्त होंगे, उतना 
ही ada अभाव बढ़ेगा । त्रिपर्पोकी कितनी ही प्राप्ति 
हो जाय, कितने दी दुळंभ विषय मिल जायें, मनुष्पका मन करापि 
उनसे तृप्त नहीं हो सकता । राजा ययातिने पुत्रकी जवानी लेकर 
हजारों बर्षोतक विषय-भोग करके भोगतृप्णाको मिटाना चाहा, परंतु 
वद उत्तरोत्तरु बढ़ती ही गयी, तब हारकर उन्होंने कहा-- 
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' यत्‌ पृथिव्यां Raa Rod पश्यः खियः। 

न दुह्यन्ति मनश्रीति पुंसः कामहतस्य ते॥ 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

इविपा muada भूय पवाभिवर्धते ॥ 

यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम्‌। 

amaan पुंसः खाः सुखमयः दिशः ॥ 

या दुस्त्यजा डुमंतिभिर्जीर्यंतो या न MA 

तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्रुत त्यजेत्‌ ॥ 

पूर्ण ai मे विषयान्‌ सेवतोऽसङत्‌। 

तथापि agaaa तृष्णा तेषूपजायते ॥ 
( श्रीमद्धा० ९। १९। १३-१६, १८ ) 
zaa जितने खाने-पीनेके सामान, धन-दौळत, द्वाथी-धोड़े, 
गाय-बेळ, खी-पुत्रं हे, उन सबके मिळ जानेपर भी कामासक्त 
agah मनको कभी तृप्ति नहीं हो सकती । विषयोंकी 
कामना उनक्रे भोग करनेसे कभी. शान्त नहीं होती, बल्कि घी 
डाळनेसे जसे आग और मी भइकती है, वैसे ही भोग मिळनेसे 
कामनाकी आग भी अधिक भड्कती है । जब मनुष्य किसीका 
भी बुरा न चाहकर सत्र प्राणियोंमें ae हो जाता है, तब 
उसके लिये सभी दिशाएँ gerd हो जाती हैं | जिसका त्याग 
करना दुबुद्धि पुरुपोंके लिये बहुत कठिन है और शरीरके जीर्ण 
होनेप भी जो जीर्ण नहीं होती, सुखी होनेकी इच्छा हो 
तो उस दु:खमयी तृष्णाको शीघ्र त्याग देना चाइिये। 
' मुझे पूरे एक हजार वर्ष निरन्तर बिषय-सेत्रन करते हो 


गये; परंतु. मेरी, तप "बह, वीरे, बढ़ती a 
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जाती है ॥? ज्या-ज्या विषर्षाक्री तृष्णा बढ़ेगी ( चाहे वह व्यक्ति- 
गत हो या देशगत ) aa अभावका विस्तार होगा, फळतः 
दुःख बढ़ता जायगा । 

अतएब यह अनित्य, अपूर्ण ओर क्षगमङ्कुर विपयसुख 
मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं हैं | मानव-जीचनक्षा ळक्ष्य तो उस 
सर्वोपरि सुखी प्राप्ति है जो अखण्ड, अनन्त, पूर्ण और सदा 
एकरस है । इसलिये जिस पुरुषको बास्तविक सुखकी चाह हो 
उसे मोगतृष्णाका दमन करके भगवानके विधानानुप्तार जो कुछ 
भी छुख-दुःख प्राप्त हो, उसीमें संतुष्ट रहना चाहिये । तृष्णानाश- 
qin संतोपमें जैसा सुख दै, वेसा सुख लोक-परलोकके किसी भी 
भोगमें नहीं दै । 

य॒च्च कामछुखं लोके यच्च द्व्यमइत्सुखस्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्थेते नार्हतः पोडशी कलाम ॥ 

'सांसारिक भोगोमि और खर्गादिके दिव्य महान्‌ सुखोमे कोई- 
छा भी सुख तृष्णाक्षयके सुखके सोलहवें भागके बरावर मी नहीं èl 
योगाचार्य श्रीपतज्ञलिने कहा है--- 

सन्तोषादचुत्तमसुखलाभः । 
( योगदर्शन, साधनपाद ४२ ) 

“संतोषसे अनुत्तम सुखकी- निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति 
होती दै r संतोषसे नित्य सर्वगत आत्मामें स्थिति होती. है. 
तथा तमी सच्चा और अघण्ड निरतिराय आनन्द मिळता है; 
क्योंकि अनन्त, असीम, सनातन, नित्य, स्वगत, अचल अवि- 
नाशी आनन्द आत्मामें ही है । यह आनन्द ही आत्माका सरूप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वरोगको रामवाण दवा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है । इसीसे aa पुरुषोंको अभावका वोध नहीं होता और वे 


हर aza आत्मानन्दमें निमग्न रहते हैं । भगवानूने कहा है--- 
यस्त्वात्मरतिरेिच स्यादात्मतृप्तश्व मानवः । 
आत्मन्येच च संतुए्स्तस्य कार्ये न विद्यते ॥ 
(गोता ३। १७) 


“जिसकी आत्मामें रति है, जो आत्मामें दी तृप्त है और आत्मा 
में ही संतुष्ट है उसके लिये कोई कतव्य नहीं दै ।! 

संतोष आठसी और अश्मण्प पुरुपोंके कामक्री चीज नहीं 
है, आलसी और अकर्मण्य पुरुष संतोषी नहीं होते, वे तो कामनाकी 
ज्वालामें सदा जलते रहते हैं, उनकी तृष्णा कभी नहीं मिटती; 
कुराळतापूवक कर्म करनेकी शक्ति और मति न होनेके कारण वे 
संतोषका नाम ले लेते हैं | उनका ag संतोष आध्यात्मिक पथके 
परम साधनरूप संतोष! से सवथा मिन्न एक तामसिक मावमात्र 
है । संतोष तो मनुष्पको विषणसक्तिसे छुड़ाकर, तृष्णाके तपते इए 
प्रशाहसे पृथक्‌ कर ईश्वरामिमुखी बनाकर सचा कतंव्यशील बना 
देता है । शान्तचित संतोपी पुरुष ही अपने सारे व्यक्तिगत स्ार्यो- 
को छोडकर निष्कामभावसे देश और विश्वक्रे कल्याणके डिये सम्यक 
रूपसे यथायोग्व कतव्प-कमका आचरण कर सकता है | 

तोपकी भावनाने भारतत्रासिरयोको कतेब्पत्रिमुख और पराधीन 

दिया है, यह कल्पना भ्रममात्र है | बल्कि संतोप्रका 


अमाब भीर तृणाओं मबक, (ही. देशस्रेम--कौर विश्व-प्रेमके 


? A 
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कर---मदुष्यके मनमें देश और विश्वक्रे प्रत विश्वासघात करनेवाळी 
नीच वृत्तियाँ पैदा कर देती है । मोगतृप्णाके कारण मनुष्य 
अपने जरा-मे व्यक्तिगत स्गार्थके लिये देशाःभा और विश्वात्माका इनन 
करनेको तैया( हो जाता है और फलतः अपनी दी मूखतासे अपना 
Hazai कर बैठता है । इससे यह सिद्र है कि असंतोष खन्नति- 
का नहीं, वर अवनतिका ही मूल है । 

असंतोपसे जीबनमें जागृति नहीं आतो । जीवनमें सञ्चो जागृति 
आती है सत्त्गुणके बढ्नेसे-- टर 

“सर्वद्वारेणु देदेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते।॥ A 
असंतोप्रसे तो aa ब्रिकास रुक जाता है. जिसके 


फलस्वरूप भय, देष, शत्रुता, हिंसा और e तथा GUNEEN 


zai अशान्ति और दुःखोंकी बाढ़ आ जाती है | यही कारण 
है कि आज जगतमें जितना असंतोष वढू ।हा है उतने ही भय, 
Za, शत्रुता, हिंसा, अशान्ति और दुःखोंका जेर भी बढ़ रहा है | 
असंतोषसे होनेवाले भावी सुखक्ी मिथ्या आशामें ताधन दोने- 
'पर भी दुलियोंके दु :खनिबारणकी चेश न करना बहत बडी भूज है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष YA गळती नहीं करनी चाहिये । हे 
संतोषके साधनसे मनुष्पकी भोगठाळसा शान्त होती है यह 
'परमास्मापर Aaa करके सत्य तपा न्यायत मागते जीत्रन- 
-निर्वोह करना सीखता है और सत्य cain छिये आपर 
ज्योछाबर कर सकता है । परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं और 
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उनकी प्रापि ही मानव-जीवनका एक्रमात्र उद्देश्य है, इस सत्यको 
पानेके लिये संतोषका साधन करना परम आवश्यक है ! 
संतोषक़ा साधन दो प्रकारसे होता है--आत्माके स्वरूपको 
समझकर आस्माकी पूर्णतामें विश्वात करनेसे, अथवा परम मंगळमय 
aiga maA विधानपर निर्भर फरनेसे । दोनोंका फळ एक 
ही है । एक ज्ञानियोंका माग है, दूसरा भक्तोंका । भगवानूने गीतामें 
भक्तोंके लक्षण बतलाते हुए दो बार “संतु! शब्दका प्रयोग करके. 
मक्तोमें संतोषकी आवस्यकता सिद्ध की है | 
ciga: सततम्‌’, 'लंतुष्टो येन केनचित्‌ ।' 
(गीता १२ । १४, १९ ) 
चतुर्थ अध्यायमें मगवातूने कहा दै-- Ya 
यद्च्छालाभसंतुशे aa ai 
समः लिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निवध्यते ॥ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य श्ञानावस्थितचेतसः । 
यशायाचरतः कर्मं समग्रं प्रदिळीयते॥ | 
( गीता ४ | २२-९३ ) 
“जो पुरुप भगवानूके बिधान और प्रकृतिके नियमानुसार बिना 
ही प्रयास प्राप्त बस्तु और खितिमें संतुष्ट हैं, हर्-ो कलादि 
TA भतीत है, किप्तीकी वस्तु या खितिपर डाह नहीं करता 
तथा सफलता-असफळतामें समबुद्धि रहता है वह कर्तव्य-कम करनेपर 
ji कर्मबन्धनर्मे नहो बँधता; क्योकि आसक्तिसे रहित, परमात्माके 
ज्ञनमें स्थित चित्तवाले मुक्त पुरुपके समस्त कम, जो बहू स्वाथाविक, 
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ही यथार्थ--डोक-क्ल्याणाथ करता है, परमात्मामें ही प्रविछीन हो 
जाते हैं ।? 


इससे यह तिद्ध होता है कि संतोष मनुष्यको कर्तव्प-कर्म-त्याग- 
के छिये बाध्य नहीं करता, बल्कि वह उसे अचळ समत्वकी झान्तिमयी 
भूमिकापर पहुँचाकर सद्राके लिये सुखी बना देता है; और जो-जो 
zaa सम्पर्कमे आते हैं, उनको भी सुखी बनानेकी चेश करता है । 
[SP SP = = 
(2) 
सरलता 
आजके जगतमें ज्यों-ज्यों इस जडपूजापरायण नवीन सम्यताका 
प्रचार बढ़ रहा है, त्यो-ही-त्या मनुप्योके जीवनमै कपट और दम्भ भी 
बढ़ रहे हैं, ऊपरसे सुन्दर-सुहावने बने रहना--अंदर चाहे जितनी 
बुराइयाँ भरी रहें | “न मेळा तन ऊजला' यह आजकी सभ्यताकी 
एक नीति है । सरळ मनका सीघा-सादा ब्यवहार, आजकल 
मूर्खता माना जाता है | इसीछिये आजकलका पढ़ा-लिला नवयुवक 
अपने सरळहृदय पिताको मूल कहकर उसका अपमान कर सकता 
है । यद्यपि ऐसी घटनाएँ हमारी सम्यताके प्रभावसे बहुत कम होती 
हे । परंतु इनका आरम्भ हो गया है, यह तो मानना ही पड़ेगा । 
सरलता शुद्ध हृदयका सुन्दर T है । सरल हदय ही पवित्र 
होता है । जो मनुष्य सरलहृदय है, वह अपने पापकरो, प्रकाश 
करनेमें नहीं हिचकता । हँसी होनेकी कल्पना उसे सत्यसे नहा 
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डिंगा सकती । वह अपनी बुराइयोंको कपटकी चादरतळे छिपाना नहीं 
जानता | जगतको धोखा देकर मिथ्या मान भर्जन करनेकी कलासे वह 

अनमिज्ञ होता है । ऐसे मनुष्य जगतके झूठे मान-यशसे और पूजा-प्रतिष्ठा- 
से मले ही वञ्चित रह जाये, परंतु उनके हृदयमें पापका प्रबेश सहज ही 
नहीं हो सकता । आजकळके लोग जो सरलताको मूर्खताका पर्याय बतळाते 
हैं, यह उनकी TARÔ है | सरलता मूर्खता नहीं, वह अन्तःकरण- 
की पतित्रताका मूर्तरूप है । सरळताके साय सात्त्विक शुद्ध बुद्विका सथा 
amga है | इसीळिये महान्‌ दाशनिक महापुरुपोके जीवनमें---जिनके 
एक-एक शब्दको समझनेमें वडे-वई विद्वान्‌ और बुद्विमानोंकी बुद्धि चक्कर 
खा जाती है और जिसे तत्वतः. सगझनेके लिजे साधना करनी पड़ती 
है-छोटे बर्चोकी-सी शुद्ध सरळता देखी जाती है। वे बड़ी-से-बड़ी विकट 
शङ्काओंक्रा समाधान कर सकते हैं-दशनोंकी विचित्र गुत्थियोंको सहज 
ही सुलझा सकते हैं; परंतु छळ करके एक बातको दूसरे रूपमें कहना 
नहीं.जानते | व्यबह्ारमें कपड करना उन्हें नहीं आता | यह सरलता 
पवित्र ऋषित्वका एक प्रधान लक्षण है । सरलता भगवानूकी ग्रीति- 
साधनका एक AAT साधन है | अन्तर्यामी भक्तवत्सल भगवान्‌ छल- 
BR हृदयवाळोके पास भी नहीं फठकते, ( मोहि कपट छल छिद्र 
न भावा | ) चाहे वे कितनी ही सुन्दर शब्दरचना करके उनकी 
स्तुति करते हों और कितनी ही बहुमूल्य सामगरियोसे उनकी पूजा 
करना चाहते हों । उन्हें तो सरळ हृदयके भक्तजन ही प्यारे होते 
हैं । awa ही श्रद्धा टिकती है, कूटनीतिका पोपक सूखा बुद्धिवाद 
तो थ्रद्धाका शत्र है । जहाँ श्रद्धा नष्ट हो जाती है, बहाँ मनुष्यके 
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अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌। 
अल्दित्युच्यते पार्थं न च तत्रत्य नो इह ॥ 

(गीता १७ | २८) 

“पारे अजुन | अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दान, तप या जो 

कुछ भी कर्म है, वह असत्‌ कहलाता है, वह इस छोक और परळोक- 

में कुछ भी लाभदायक नहीं होता ।! श्रद्धासे अपण किया हुआ एक 

साधारण छळ, जपा हुआ एक ही भगवानका नाम, दिया हुआ थोडा-सा 

दान भी महान्‌ फळ उत्पन्न करता है | जहाँ कपटतापूण बुद्धि-कौशल 

सरलताका तिरस्कार करता है, वहाँ श्रद्धा नहीं ठहर सकती और श्रद्धालु 
पुरुष सब.कुछ करके भी उसके ळामसे.वद्धित ही रह जाता či 

Hawaa मनुष्य बुद्धिके अभिमानी पुरुषोंकी दिम कभी-कभी 

ठगा जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, परंतु वह टगाकर भी वस्तुतः 
कुछ नहीं ठगाता । परम न्यायकारी और दयाळु परमेश्वरके राज्पर्म 
ठगनेवाला ही ठगाता है । ठगानेबाला तो सदा लाभमे ही रहता है । 
सईशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपने उस AEEA भक्तके योगक्षेमका बहुत 
सुन्दर रूपसे वहन करते हैं । इसलिये वह सत्र कुछ खोकर भी बेम 
ऐसी अनुपम बस्तु पाता है, जिसकी तुलना संसारके किसी भी 
महान-से-महान्‌ पदार्थसे हो ही नहीं सकती | 


भगवानने गीतामें सरलताको आजबके नामसे दैबी सम्पदाका 
एक प्रधान गुण बतलाया है । सरलता तन-मन-बचन aaa होनी 
चाहिये । शरीरसे अकइकर न चले; अकड़कर चलना, ठेढा 
चलना अभिमानादिका परिणाम हे । मनमें कोई कपट और कुटिटता 
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न रुख र न ब भीमा 
हो जो सबके हृदयको हर सके । शिद्युओके सरल मुख और उनकी 
सरल हँसीको देखकर कितना मन मुग्ध होता है। उनकी विपरीत चेष्टा 
भी सरळताके आधारपर होनेके कारण किसीको अप्रीतिकर नहीं 
होती । इसी प्रकार सरळ हृदय, सरल वचन और सरळ शरीरबाळा 
पुरुष भी सबको सुखदायी dar है, वह अभिमानी नहीं होता और 


भगवानको तो बहुत ही प्यारा होता है । 


(५) 
सत्य 
“नासतो विद्यते भावो नाभाधो चिद्यते खतः ।' 
(गीता २1१६) 
'जो असत्‌ है वह कभी है ही नहीं और जो सत्‌ है वह 
सदा ही हैँ ।? 
जो सव समय, सब जगह, नित्य अखण्ड अबाधितरूपसे स्थित 
है, जो सदा एकरस और सम है, जिसके प्रकाशसे ही सारा जगत्‌ 
प्रकाशित, जिसके प्राणसे समस्त त्रह्माण्ड अनुप्राणित, जिसकी सत्तासे 
सब चराचर सत्तावान्‌ और जिसके प्रमाणसे सब प्रमाणित है, वही 
सत्य तत्व है | इस सायमे स्थित पुरुष ही सच्चे संत हैं और इस 
सत्यकी MEA ळिये प्राणपणसे प्रयत्न करनेवाले पुरुष ही सच्चे 
साधक हैं; क्योंकि वस्तुत: इस सत्यसे अनुस्यूत कर्म ही सत्क है, इस 
सत्यसे पवित्र हुई वाणी ही ama है, इस सत्यसे समाहित 
आच,र ही सदाचार है, इस सप्यसे समन्वित धर्म ही सद्धर्म 
है, रस सत्यसे विकसित विवेक ही आत्मप्रकादा है, इस 
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सत्यसे पूर्ण जीवन ही दिव्य जीवन है और इस सत्यसे समुरित ga 
ही परम सुख है । 

यत्‌. सत्यं स धमा यो धमंः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्‌ 
खुखमिति । यढ्नुत॑ सोऽधर्मो योऽधमस्तत्तमो यत्तप्रस्तदू 
दुःखमिति ॥ 
( महाभारत ) 
“जो सत्य है वही धम है, जो धमं दै वही प्रकाश है और जो 
प्रकाश है वही सुख है । जो असत्य है वही अधम है, जो अधर्म है 
बही तम ( अन्धकार ) है और जो अन्धकार है वही दुःख है ।' 

सत्य ही नित्य, विभु, सनातन और अमृत त है । इन लक्षणों- 

चाळा सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है | इस सत्यखरूप 
परमात्माकी या परमात्मारूप सत्यकी प्राप्ति सत्यक्रे द्वारा ही सत्यकी 
सेवा करनेसे होती दै । सत्यकी शक्तिसे सत्यको पवित्र बनाकर 
सत्यको लक्ष्य करके ही सब समय सत्यका प्रयोग करना चाहिये, 
यही सत्यके द्वारा सत्यकी सेवा है । 

सर्वत्र व्याप्त सत्यको हम सत्यकी आँखेंसि ही देख सकते हैं, 
सत्यके कार्नोसे ही हम उस सत्य मुरलीध्वनिको सुन सकते हैं और 
सत्यक्रे द्वारा ही हम उस सत्यका सतत स्पशं पा सकते हैं; इसलिये 
हमें अपने मन-बुद्धिको, प्रत्येक आन्तर और बहिरिस्रियको, तमाम शरीर- 
को इसी सत्यकी शोघपे---सत्यकी सेवामें ही लगा देना चाहिये । 

हमारे जीवनका लक्ष्य सत्य ही R । सत्य भगवानका नाम 

है, अतएव भगवान ही हमारे एकमात्र ध्येय हों । भगवानके 
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बिना और यदि कुछ है तो वह सवथा असतू है, हे ही नहों । जो 
है हो नहीं, उसको लक्ष्य बनानेसे व्यर्थताके सिवा और क्या हाथ लग 
सकता है! हाँ, बार-बार असफळता और निराशाके कारण दुःख जरूर 
मिळेगा । इप्रीठिये भगवानूने अपनेसे विरहित, अनित्य विषयोंसे भरे इस 
अनित्य संसारको और संसारमें होनेवाळे अनित्य जन्मको 'असुख! 
(gaa ) या 'दुःखालयः ( दुःखपूर्ण ) बतळाया है । इसख्यि जो 
मनुष्य अनित्य और असत्य विषयोंको सत्‌ सुखके साधन समझकर 
नित्य सत्यस्वरूप भगवानको भूलकर विषय-साधन और विषय-सेबनमें 
ही लगे. रहते हैं, वे प्रतिक्षण व्यर्थतारूप भवसागरमें पड़े हुए एक 
दुःखसे दूसरे दुःखकी भीषण तरङ्गोसे टकराते रहते हैं और बड़ी ही 
बुरी तरहसे वेबसीके साय ढुःखसमुद्रमें इब जाते हैं | इन सव बातों- 
को समझकर बुद्विमान्‌ पुरुष सत्य&्लरूप परमात्मामें ही परम सुख 
समझकर उन्हींको अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं । 

यद्यपि मनुष्यका लक्ष्य सुनिश्चित और सुस्थिर हो जानेपर 
लक्ष्यतक पहुँचनेके मार्गम उससे सहज ही भूल नहीं होती; 
क्योकि लक्ष्यक्री नित्य स्मृति रहनेसे वह स्वाभाविक ही वार- 
ताए इस बातको जाँच करता रहता है कि मैं ठीक मार्गपर हूँ 
या नहीं; और जरा भी कहीं बिपरीत या विकट मार्ग दीखता है 
तो वहीं वह साबघानीके साथ बिपरीत मार्गको त्याग देता है और 
ब्रिकट मार्गमें अपनेको सुरक्षित बनाकर आगे बढ़ता है | 

परंतु यह तो सुदृढ san स्थित होकर जो मार्गपर चलने 
लगे हैं, उनकी बात है । जिन्होंने ain चळूना R नहीं 
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क्रिया है बा जो बहुत कम आगे बढ़े हैं, उन लोगोके लिये तो बड़ी 
सावधानीके साथ लक्ष्यकी रक्षा करते हुए सत्यपूत बिहित मार्गपर 
चळनेकी आवश्यकता है । मनुष्य कहीं जानेका निश्चय करता है 
और. चळ भी देता है; परंतु रास्तेमें साथियोंसे बातोंमें लगकर लक्ष्य 
भूल जाता है, फलतः राह भटक जाता है । खेङ-तमाशोमें या अन्य 
किन्हीं बस्तुओंके रसाखादनमें ळगकर भी पथिक लक्ष्यसे भ्रष्ट हो 
सकता है । इसी प्रकार साधन-जगतमें भी लक्ष्यश्रष्ट होना बड़ी बात 
नहीं है । ऐसी अवत्यामें सावधानीके साय छक्ष्य और मागपर सदा 
सतक दृष्टि रखते हुए ही. आगे बढ़ना चाहिये । यह सावधानी समी 
क्षेत्रोमं और समी ओरसे सर्वदा रइनी चाहिये । सत्यसे पूर्ण विचार, 
भाव, कर्म, वचन और साघन-भजन सभ्रीके द्वारा सत्यका 
सदा सेवन करना चाहिये । 

सह्विचारोंके द्वारा सत्यका खेचन 


“जगंतुका रचनेश्राळा ईश्‍वर कोई नहीं है, यह संसार इश्‍वरीय 
waa रहित है, केवळ ख्री-पुरुषके संयोगसे ही पैदा होता दै । इस 
जगतूमें पैदा होकर बस, सब प्रकारसे मौज-शौक दी करनी चाहिये । 
शरीरका आराम, भोंति-भाँतिके इन्द्रियोको तृप्त करनेवाले भोग, 
सत्र फैली हुई नाम-कीर्ति, यही सत्र तो पडका आनन्द है । शरीर- 
में भरपूर शक्ति रहे-सत्र छोग हमारा रोब मानें । भोगोंके भोगमें ह्म 
कभी अशक्त न हों, इपतके ळ्यि पोष्टिक भोजन तथा शक्तिवषेक 
ओषधियाँ सेवन करनी पडे तो कोई ह नहीं । हमारे सुखके 
छिये ही हमें ध्यान देना है, इसमे दूसराकी क्या गति होगी, इसको 
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हमें क्यों परवा होनी चाहिये । ये सब लोग तो हमारी संवाके 
लिये ही बने हैं | हमारा अधिकार और हमारी हुकूमत बढ़ती रहे, हम 
देशके राजा, नेता, पष-प्रदर्शक्, सबके पूज्य, गुरु और सबके आराध्य 
हों, जिससे हम खूब आरामसे रहें | सभी छोग हमारे आरापकी माँगें- 
को बिना ही मागे पूरी करनेको तैयार रहें । हमारी बराबरी करनेवाळा 
कोई न हो, हम चाहे जिते मारें या छोड़ें, सब शत्रु हमसे डर 
जाये, सब हमारे अधीन हो जायें । बस, जगतमें केवळ हमारा 
ही झंडा फहराये । हम ही सुखी हों, शक्तिमान्‌ हों, खामी हों, 
धनी हों, मोगी हों और सफळजीवन हों, शेष सब हमसे नीचे 
रहें |! इत्यादि । ये सत्र असत्‌-विचार हैं । इन विचारोके द्वारा असत्य- 
का ही ग्रहण होता है और उसका परिणाम मद्दान्‌ विपत्ति, धोए 
यन्त्रणा, भीषग व्याधि तथा नीच और नाएकी योनिको प्राप्ति होती 
है । इन सब असत-बिवार्रोको बलपूर्वक त्यागकर बरछेमें निम्नलिखित 
सदूतरिचारोंकी उत्ति और पुष्टि करनेका प्रयत्न करना चाहिये | 
Ja हैं और वे एक, अनन्त, असीम, अचळ, अखण्ड, 
अज, अविनाशी, नित्य, सत्य, सनातन, सम, विज्ञानानन्दधन, 
सर्वशक्तिमान, aD सर्वाधार, arni, सर॑, सर्वतश्चक्षु 
सबनियन्ता, सचिदानन्द और पूर्ण हैं । निर्गुण भी हैं, सगुण भी 
हैं; साकार भी हैं, निराकार भी हैं और इन सबसे परे भी हैं । 
वे अनिर्वचनीय हैं, अचिन्त्य हैं तथापि भक्तवत्सल हैं, हमारे 
परम सुद्ददू हैं, सब जीबोके कल्याणकर्ता है पुकारनेसे ही प्रकट दो 
जाते हैं और र्म दूस डाम अतत. NA! 
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२-उन्हींकी ₹क्ति-प्रकृति उन्हींकी अध्यक्षतामें जगतूकी रचना 
करती है । उन्हींकी शक्तिसे जगतका भरण-पोषण, नियन्त्रण और 
संहरण होता है । 


३-यह सारा विश्व उन परमात्मासे ही निकळा है, उन्हींसे 
बना है, बे ही इस समस्त चराचरात Ma व्याप्त हैं ओर यह 
सभी केत्रळ उन्हींमें स्थिर है । 

४-आराम, विळासिता, भोग, नाम-यश, खी-पत्र, राजत्व-नेतृत्व, 
गुरुत्व-पूज्यल आदिकी प्रालि इस मानव-जीवनका उद्देश्य कदापि 
नहीं है । 

५-सबको सुख पहुँचाते हुए, सबका मङ्ग चाहते हुए, 
सबका कल्याण करते हुए, सबके आराम तथा हितके नित्य साधन 
बनकर तन, मन, धन, पदार्थ आदि सभी सामप्रियोसे सवगत 
परमात्माकी पूजा करके उन्हें प्रात करना ही हमारे जीवनका - 
एकमात्र उद्देश्य या ध्येय है । 

यही सद्विचार हैं--सत्य विचार हैं। ऐसे बिचारके उदय, 
पोषण, विस्तार और प्रचारके लिये खाध्याय, सत्संग तथा आचरणके 
द्वारा नित्य श्रद्धापूर्वक इनका पठन, श्रवण, मनन और RIKA करना 
ही सद्विचारेके द्वारा सत्यका सेवन करना है । 
सद्भावकि झारा सत्यका सेबन i 
र z 

राग, भण, मान, अभिमान, निदयता, करता, आसक्ति; 
कामना, ममता, अहड्भार, मोह; दष, ३७ खात, विषमता, 
कृपणता, चञ्चलता, विषाद, शोक, अश्रद्धा असूया, काम; ह 
लोम, sadi, अशुचिता आदि भाव असत्‌ या असत हूँ । इ 
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उत्पादन, पोषण और सेवनसे असत्यकी वृद्धि और असत्यमें स्थिति 
होती है । इनके बदलेमें-- 

(१) वैराग्य (gAn और परछोकके देखे-छुने हुए तथा 
देखे-सुने जानेयोग्य सभी भोगोंसे चित्तका हट जाना । ) 

( २) निर्भयता ( स्त्र भगवानको और भगवानके विधांनको 
देखकर निर्भय रहना | ) 

( ३ ) निर्मानता ( सारे जगत्‌को भगवानका खरूप समझकर 
अपनेको उनका तुच्छ सेवक जानकर मानरहित रहना | ) 

(४) निरमिमानता (धन, जन, स्वास्थ्य, विद्या, रूप, बुद्धि 
आदि सब भगवानके दिये हुए हैं, भगवानकी सेवाके लिये ही हैं, 
यहः समझकर निरमिमान रहना । ) 

(५) दया ( अपने-परायेके भेदको भूलकर किसी भी दुखी 
जीवको देख-सुनकर उसके दुःखसे चित्तका पिल जाना और उसके 
दुःख दूर RAN प्रयत्न करना | ) 

(६) कोमढता ( मन-बाणीमें नम्रता होना । ) 

(७) अनासक्ति ( किसी भी वस्तु या कर्ममे मनका न 
फँसना । ) 

(८) निष्काममाव ( किसी भी वस्तुकी कामना न होना |) 

( ९ ) निममता (भगवानको छोड़कर किसी भी वस्तुमें मेरापन' 
न रहना | ) 

(१०) निकारा (बीए पा! का, सहान 1) 
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` (११) विवेक ( नित्य-अनित्य, कर्तव्य-अकतः्यका विचार 
करनेवाळी बुद्धि । ) 

( १२ ) प्रेम ( सव MAA खाथरहित प्रेम करना । ) 

( १३ ) मित्रता ( सत्र जीर्वोके प्रति मित्रभाव रखना |) 

( १४ ) त्याग ( दूसरोंके सुख और Rah छियें परमात्माके 
्रीत्प्थ समस्त मोर्गोका तथा स्वार्थोका त्याग | ) 

( १५) समता ( शोक हर्ष, सुख-दुःख, मान-अपमान, 
निन्दास्तुति, सिद्वि-असिद्वि आदिमें समचित्त रहना तथा सब जीवि 
आत्मदृ्टिसे समरूपसे स्थित भगवानको देखना । ) 

( १६ ) उदारता ( अपने पास जो कुछ मी दो, उसे दूसरोके 
कामके ळिये देनेमें चित्तका परम प्रसन्न होना । ) 

( १७) शान्ति ( चित्तका सदा परमात्माके ध्यान या 
चिम्तनमें श्थिर रहना । ) 

( १८) सुख ( सदा सत्र अवस्थाओंमें परम!त्माको देखकर 
छुखी रहना । ) 

(१९ ) आनन्द ( आत्मा आनन्दखरूप है, में आत्मा हूँ 
शरीर नहीं, इस भावसे नित्य आनन्दमय रहना । ) 

(२०) श्रद्धा ( शाख, भगवान्‌ और सहुरुके वचनोमे 
्रत्यक्षवत्‌ विश्वास करना । ) 

(२१ ) agu ( किसीमें दोप न देखना, न आरोपण 
करना । ) 

( ३७०) अमच्या (मदे, कपमा त्याग । ) 
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(२३ ) अक्रोध ( दूसरेकी करिसी भी क्रियासे क्रोधका कारण 
उपस्थित होनेपर भी चित्तमें क्रोधका विकार न होना । ) 

(32 ) क्षमा ( अपनी बुराई करनेवाळेको दण्ड देनेका या 
दिलानेका साम्ध्य रहते हुए भी दण्ड देने-दिळानेका भाव न होना 
और उसका उल्टा उपकार करना वा परमात्मासे उसपर क्षमा एवं 
कृपा करनेके लिये प्राथना करना | ) 

( २५ ) तितिक्षा ( कष्टोंको ana सहना | ) 

( २६ ) संतोष ( भगवानके विधानसे जो कुछ प्राप्त हो, 
SÑ संतुष्ट रहना |) 

( २७ ) शीतढता ( चित्तका सदा सोग्य और शीतल रहना। ) 

'( २८ ) पवित्रता ( चित्तमें बुरे भावोंका न रहना । ) 

ये तथा ऐसे ही अन्य भाव सद्भाव हैं; इनका पूर्ण, बिकास 
हो, इसके लिये चेष्टा करनी चाहिये | ऐसा करना सद्वावोके द्वारा 
सत्यका सेवन करना है । 
खत्कमोके द्वारा सत्यका खेवन 

हिंसा, परपीडा, चोरी, ठगी, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, 
अशिष्टाचाद शारीरिक अपवित्रता, धोखा देना, विश्वासघात 
करना, माता-पिता, गुरु आदिके प्रति बुरा व्यवहार, पत्नीका 
तिरस्कार, बाळकोंको दुःख देना, दुखियोंकी उपेक्षा करना, 
पश्जु-पक्षियोको सताना, कायरतावश अत्याचारको सहन करना, 
ageda एवं मशत्माओंका विरोध, शाब्रप्रतिकूल आचरण आदि 
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श्न सबको छोड़कर अहिंसा, सेवा-दान, आश्रय, सरल व्यवहार, 
za व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार, अष्ट मैथुनका त्याग, बड़ोंका 
सम्मान, शारीरिक पवित्रता, व्यवहार-व्यापारमें या जीविकाके कर्मेमि 
बुद्धिमत्तायुक्त सरळ, सत्य तथा परहितकारक बर्ताव, माता-पिता, 
गुरु आदिको नित्य प्रणाम करना और उनकी श्रद्ापूर्व सेवा 
करना, पत्नीका सम्मान करना, गरीब-अनाथ और विधवाओंका 
हित चाहना और करना, बालकोंको सुख देना और उनका हित करना, 
अत्याचारका साहसके साथ व्यक्तिगत इेषबुद्धिको त्यागकर प्रतीकार 
करना, पशु-पक्षियोंको सुख पहुँचाना, सच्चे साधु-संतों और मातमाओं- 
का सेवा-सम्मान करना,ह्याख्रानुकूल नित्य-नेमित्तिक तथा बर्णाश्रमानुसार 
कर्म करना और किसी प्रकारकी भी कामनाको मनमें न रखकर केवळ 
भगवत्ीत्यर्थ ही इनका सुचारुरूपसे सम्पादन करना सत्कर्मेकि द्वारा 
सत्यका सेवन करना है । 
खत्यवचनके डार! सत्यका सेवन 1 

मिथ्या बोलना, कडवी जवान बोलना, क्रिसीकी निन्दा या चुगली 
करना, हिंसायुक्त ब्रोलना, अभिमानकी बाते कहना; शाप देना, गाळी 
गळौज करना, गंदी वाणी बोलना, व्यय मज(क करना, SEN पैदा 
करनेवाले वचन कहना, जिससे किसीका अहित होता हो ऐसी बात 
कहना, ताने मारना, आक्षेप करना, Reri, जोशमें, Be 
अम्यासबश या टाळनेके लिये झूठी प्रतिज्ञा करना, कडी हुई ग 
पलट जाना; कहे हुए बचनोंकी जानकर लापरवाहीसे या ar 
पूरा न करना, डिपाक्र असत्य बोलना, झूठी गवाही देना, KA 
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या व्य अधिक बोलना आदि समी वाणीके दोप होनेसे असत्य हैं । 
बड़ी सावधानीसे इन सबका त्याग करके निम्नलिखित रूपसे वाणी 
बोलनेका अभ्यास करना चाहिये । “सध्य' शब्दका प्रयोग आजकल 
अधिकांशमें 'सत्यमाषण'के अर्थमें दी दोता है । इसलिये इसपर 
विशेषरूपसे ध्यान देना है । 
( १ ) जिस विषयको इमने जेसा सुना या समझा हो, ठीक 
उसी प्रकार समझानेका शुद्ध नीयतसे मुखमुद्रा, सँकैत आदिके साथ 
' बागीसे वचन बोलना | यह आवश्यक नहीं है क्रि सुने हुए शब्दका 
“एक-एक अक्षर ज्यो-का-त्यों उच्चारण कर देनेका नाम ही सत्य है | 
प्रथम तो ज्यों-के-त्यों शब्द प्रायः याद रहने बहुत कठिन हैं । याद हो 
तो उनको वेसे दी बोलना ही चाहिये, यह आवश्यक नहीं, दमने 
किसीके साथ अंग्रेजीम वात की है और अब हमें वहू'बात उनसे 
कहनी है जो अंग्रजी नहीं जानते, ऐसी अवस्थामें अंग्रेजीमें बोळनेसे 
ही सत्यकी रक्षा समझना तो मूखंतामात्र होगा । फिर शब्द ज्यो-के-त्यों 
बोलनेपर मी ध्वनिके भेदसे अर्थमें अन्तर पड़ जाता है | बात तो 
सीधी यह है कि हमने जिस बातको जैसा समझा है, ठीक वैसे ही 
समझा देनेकी नीयतसे बोलना सत्य-भाषण है । फिर चाहे वह किसी 
भी भाषामें और कितने ही शब्दोमे हो, मौन रहकर केवळ संकेतसे शो 
अथवा संकेतसहित वाणीसे हो । समझानेकी नीयतके साथ प्रयत्न 
O करनेपर भी हम न समझा सकें और वह न समश सके तो उसका 
नाम असत्य नहीं है । 


( २ ) तहत जात भी, सत्रात ऐसे|छतरोगें०कहनी चाहिये 
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जो सुननेवालेको कडइबी न छगे | बड़े मीठे ओर नम्र शन्दोमि विनयके 
साथ बात करनी चाहिये । - 

( ३ ) बुरी नीयतसे तो किसीकी निन्दा या चुगळी कहीं करे 
ही नहीं, वह तो सत्य होनेपर भी उसके ळिये हानिकारक होने- 
के कारण असत्य ही है । अच्छी नीयतसे भी बिना किसी विशेष 


आवश्यकताके न करे । जहाँ वैसी आवश्यकता हो वहाँ भी ( 
WA MNA हितको दृष्टिको सामने रखकर ही कोई ` 


चात कड़े । निन्दा या चुगळो करनेके समय प्रायः ज्ञात या अज्ञातमे 
देषभाव आ ही जाता है । द्वेषकी तरङ्गोके साथ बहते हुए, वार्णीमें 
सत्यको कायम रखना वहुत ही कठिन होता है । आसक्ति,स्वाथे, 
काम, क्रोध, लोम, ईर्ष्या, भय; स्नेह, असूया, आवेश आदिकें कारण 
औ निन्द्रा करते समय बाणीमें असत्यक्ता आ जाना सहज दै | 
. एक बडा नुकसान और है-निन्दा या चुगळी दोषोंकी होती 
है गुर्णोकी नहीं । इसके छिये परागे देषोको देखना, उनका मनन 
करना और उन्हें मनमें संगृद्दीत कर रखना पडता है । मनमें आये 
हुए ये परदोष पंस्काररूपसे मनपर अंकत हो जाते हैं, जो 
धीरे-धीरे हमारे हृदयको दोषमय बना डालते हैं। पहले इच्छा न 
AAN, इनके बढ़ ज।नेसे हमें इनके वरामें देवर इनके द्वारा उदित 
हुई कामनाभोकी पूर्तिके छ्यि नाना प्रकारके पाप करने पड़ते हैं, जो 
हमारे लिये महान्‌ दुःखेकि कारण होते हैं। 
दूसरी बात यह है. कि जिसमें हमें दोष दिखायी देते हैं, उसमें 

हमारा दष दो जाता है, देण ज्यों-ज्यों बढ़ता Bana उसके 
गुण भी ेष-कीलरे-आते. हे दोहे तेत ढेमसे Wa 
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की वृद्धि होनेसे आगे चळकर हमारी दृष्टिमें दोषदशनकी इतनी बुरी 
आदत पड जाती है कि फिर हमें बड़े-से-बड़े सद्गुणी पुरुषमें भी 
दोष द्दी दिखलायी देने बाते हँ 1 फलतः सब जगह दोष-ही-दोष 
देखते हनेसे हमारा प्रेम-भाव नष्ट हो जाता है और हम नित्य द्वेष- 
की आगमें जलते रहते हैं | 

तीसरी बात यह है कि दवेषयुक्त दोष-दर्शनमें बिना इए 
भी हम दोष देखते हैं और उन्हींको लेकर हम जब किसीक्षी निन्दा 
या चुगळी करते हैं तो इससे उस व्यक्तिके चित्तमें बड़ा दुःख होता 
है । दुःख तो मनुष्यको प्रायः सची निन्दामें भी होता है, परंतु 
झूठी निन्दा में तो उसकी मात्रा बहुत ही बढ़ जाती दै । हमारे 


कथनके आधारपर ANA उसकी बदनामी होनेसे उसके अहितमें 


मी हम निमित्त बन सकते हैं | इससे हम निन्दा करनेके किये पाप- 
के भागी तो होते ही हैं, उसपर मिथ्या दोषारोपण करके उसे दुःख 
पहुँचाने और उसका अहित करनेका पाप भी अपने सिर उठाते हैं । 
यदि पर-निन्दा या चुगळीकी आदत छूट जाय तो फिर दोप देखनेकी 
आदत भी धीरे-धीरे छूट जाती है | 

मिथ्यास्तुति भी नहीं करनी चाहिये । यथपि फिसीके गुर्णोकी 
सच्ची स्तुति करना बुरा नहीं है, किसी अंशमें लाभदायक भी है, 
परंतु आवेश या अन्य किसी कारणवश या स्वार्थवश उचितसे अधिक 
स्तुति हो जाती है तो मिथ्यामापण होता है और जितने गुण उसमें 
हैं, उससे कम स्तुति करनेसे वह भी एक प्रकारसे निन्दा ही हो जाती 
है और उसके लिये दुःलका कारण होता है और मिथ्या-पाषण तो 
होता ही दै । क्षुप्र, nagen है | 
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जिन वचनोंसे किसीकी हिंसा होती हो, वैसे वचन सत्य होनेपर 
भी सत्य नहीं माने जाते | ऐसे अश्रसरमें बड़ी ही सावधानीके साथ 
जबान रोळनी चाहिये । मौन रहनेसे या कोई बात न कइनेके कारण 
अपने ऊपर ब्रिपत्ति आनेसे काम चळ जाय तो उस बिपत्तिको a 
सहन करके सत्ममाषणजनित हिंसासे बचना चाहिये | हाँ, ऐप्तो ही 
स्थिते आ जाय कि बिना असत्यके हिंसा रुकती हीं न हो तो वहाँ 
दूसरेके या अपने प्रार्णोकी रक्षाके लिये कुछ हिपाकर बोलना भी पाप 
नहीं माना जाता, अत्रश्य दी वइ सत्य मी नहीं है | 

(४) घन, विद्या, रूप, जाति, अविकार आदिके अभिमानसे 
mga वाणी न बोलका, बड़ी ही विनयके साथ नम्र शब्दोमि 
बातचीत करे | यदि कर्तव्यवश या परहितके लिये कहीं इसके 
बिपरीत कुछ कहना पड़े और मनमें उत्त समय कोई भी विकार न 
. हो तो AIR बात नहीं दै । 

(५) गाडी ब$्नेसे और अश्डील वाणी त्रोडनेसे जन्रान गंदी 
होती है, बुरे संस्कार जमते हैं और जाग्रत्‌ होते हैं | वातावरंणमें बुरे 
परमाणु फेढते हैं और छुननेवालेके मनपर चोट पहुँचतो है और उसके 
मनमें भी गंदे विचार पैदा होते हैं | जोशमें आकर गाळी बकने या 
झइडीळ जबान बोळनेवालोंकी वाणीमें असत्य तो रहता ही है: । 

इसी प्रकार शाप देनेमें मी असत्य, क्रोध, दिसा आदि दोष w 
हैं | इनसे आत्माक्ा पतन होता है । अतएव गाली बकने, गंदी जबान 
बोछने या किसीको भी शाप देनेकी आादतको बिल्कुळ छोड़कर सुन्दर, 
सुदयवने मधुर शब्दों प्रेमकी इद्धि हो और ळोकदित हो, ऐसी वाणी 
बोलनी किये 4 दापक्रीठ सातिः बाढ देर सत्यमे कारण हो 
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एकता है, इसडिये वरदान भी नहीं देना चाहिये । दूधरेका मला तो 
हर हाळतमें ही चाहना और करना चाहिये । 

(६ ) किसीके साथ व्यय हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये । 
यद्यपि निदोष बिनोद बुरी चीज नहीं है, बल्कि खास्थ्यरक्षाके लिये और 
साथियमिं उत्साह तथा आनन्दकी तरङ्गे पैदा कर देनेके थिये कहीं 
कहींपर निर्दोष विनोदकी आवरपकता मी खीकार करनी पड़ती है; 
परंतु विनोदका निर्दोष, सात्विक और सत्थ्युळ रहना और उसपर 
अंकुश रखना साधारण बात नहीं है ERANA असत्यका आ 
जाना बहुत ही सहज है । असत्य आनेपर उसमें और भी बहुत-से 
दोष आ सकते हैं । अतएव सत्यमापणका अभ्यास करनेवाले पुरुषोके 
लिये विनोदसे anara बचना ही उत्तम है । 


(७) किसीके न्याय्य स्वार्थमे आधात पहुँचे, उसके ळौळिक 
या पारलौडिक हितमें बाधा पहुँचे, ऐसे वचन कमी नहीं बोलने चाहिये; 
बल्कि दूसरेका स्वाथसाधन हो, उस्ले अपने खार्थ-परमा्थके कार्यमे 
सहायता और सुविधा मिले, ऐसे वचन कहने चाहिये । 

( ८ ) किसीको भी कोई मार्मिक वचन कहकर या अङ्गहीनको 
वैसे नामसे पुकारकर या अन्य मॉतिसे किसीको- भी ताने मारना; 
अपमानजनक शब्द कना, किस्तीपर कोई दोषारोपण करना या व्यंग, 
वचन बोळना सया त्याग देना च हिये । इसमें असत्य तो रहता ही 
हैं, दप, बेर, हिसा आदि बढ़ते हैं और दूसरोंके जी दुखानेक्षा पातक 
होता हैं | अतएव ऐसे न नेळफर किसीको कर्तव्यवदा या उप्तके हितके 

RA किसीको कोई बात सुझानी-पमझ्षानी भी हो तो नम्र शब्दोमै और 
दोष बतळाता0५). "लो AANA RA v कहना 
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चाहिये । किसीका अपमान या तिरस्कार हो ऐसे शब्द या ऐसे 
खरसे कोई बात कमी नहीं कहनी चाहिये। 

(९ ) दिये हुए वचनसे पळट जाना या उसे पूरा न काना 
और की हुई प्रतिज्ञाको तोड़ देना बहुत ही हानिका(क है । इससे 
मनुष्यका विश्वास उठता है, उसे पाप होता दै, अप्तत्यकी धारणा 
इढ़ होती दै | अतएव ऐसा न करके खूब समझकर कोई बात कहनी d 
चाहिये और कह देनेपर उसे यथाशक्ति पूरी करनेवी. भरपूर er 
करनी चाहिये | vi 

कर्तव्य या धर्मके पाळनके लिये, ब्रत: आदिक्री -निश्चयताके A 
डिये प्रतिज्ञा करना बुरा नहीं है । परंतु प्रतिज्ञा ARAR करनी 
चाहिये और धमसम्मत प्रतिज्ञा करनेपर उसका प्राणपणसे प/छन 
करना चाहिये । हाँ, मूर्खतावश की इई पापकी प्रतिज्ञावों समझ 
लेनेपर तोड़ देना पाप नहीं है । 

( १० ) चालाकीसे किसी बातको छिपाकर कहना असत्य 
ही है । जितना छिपाव है, उतना ही दोष है । अतएव कपटपरे 
शब्द नहीं कहने चाहिये | 

( ११ ) पथ्चर्चा करने और अधिक बोळनेसे भी परनिन्दा, 
राग-द्वेष और असत्यका दोष भा जाना बहुत सम्भव है; अतएव बिना 
काम नहीं बोडना चाहिये और व्यय परचर्चा तो करनी ही-नहीं चाहिये । 

ये ग्यारहों बातें स्वयं करनी चाहिये, वरेवालोंका समर्थन 
करना चाहिये तथा करनेके किये यपावसर नम्रतापूर्वक यथायोग्य प्रेरणा 
करनी चाहिये सके विपहितःअसत्ममाधण नः लो, कता चाढिये, न 
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उप्तका समर्थन करना चाहिये, न किसीसे वेसा करनेके लिये प्रेरणा 
ही करनी चाहिये। यह सत्यभाषणके द्वारा सःयका सेवन है । 
साबन-भजनके द्वारा सत्यका सेवन 
aaa भी बहुत बार मलुष्यका ळक्ष्प समसे सत्यके 
स्थानपर असत्य हो जाता है और सधन-मजन भी असत्यसे 
मण्डित होने ळाते हैं | भगवानको छोड़कर अन्य कुछ भी चाइना 
असत्यको लक्ष्य करना है | सत्य पएमात्माका आश्रय, विश्वास, 
चिन्तन, मनन और मजन छोड़कर असत्‌ पदार्थोका तथा अनित्य 
पार्थिव बळपर विश्वासकर अशाल्लीय साधन-भजन करना साधन- 

` भजनको असत्यसे मण्डित करना है। बड़ी सावघानीके साथ निरन्तर 
भगवान्‌को ही अपना लक्ष्य बनाये रखकर, उन्हींकी शक्ति तथा 
कृपापर विश्वास करके, भय, Rasm, संशय, प्रमाद, AIA, 
भकमण्यता, अश्रद्धा आदि दोषोंको सम्पूर्णतया त्यागकर परम श्रद्धाके 
साथ प्रेमपूश्‍क नित्य-निरन्तर निर्भय और निश्चिन्त होकर बहुत बड़े 
उत्साह तथा पेयंके साथ निष्काममाबसे भगवानकी प्रीतिके लिये ही 
सत्यस्वरूप भगवानका ही भजन करना चाहिये | 
यढ सव्य-साधनके द्वारा भगवानका सेवन है। इस प्रकार 
सत्यका पाल्न RAA सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है, जो 
, मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य है । 
इन पञ्च सकारोमें एक भी aa masha पूर्णतया 
पालन करनेसे भवरोगका नाश सम्भव है । सबका पालन किया जाय 
तो कहना ही क्या है ! 


CC-0.Pani ni Kanya Maha viayataya Collection. 


f Digitized by Arya Samaj -भ्ीहृिशi०n Chennai and eGangotri 
| ग m, A = गोरः र्दी ७ छै 
RRT गोरखपुरकी गीतांएं 
> श्रीमळूगवद्ीता-तत्त्वविवेचनी-हिंदी-टीका; इड ६८४, रंगीन 
| ` वितरक गुल -. 
आमङ्कगचह्नीता स्य हि] पृष्ठ ५२०, 
AI YA 
भीमळूगवक्लीता रामाचुजभाष्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] kai 


आफपेजी, पृष्ठ ६०८, तीन तिरंगे चित्र; सजिल्दः YA ३.०० 
आमङ्कगवङ्गीता-मूल, पदच्छेद) अन्वय, साधारण भाषा-रीका, ˆ 


मोटा टाइप; कपड़ेकी जिस्द, पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४, मू० १.२५ ` 
औमङ्भयचङ्गीता-ग्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित--सटीक; मोटे . ` ५२३: 

अक्षरामे, लाहोरी ढंगकी, तिरंगा चित्र, पृष्ठ ४२४)- १ 

मूल्य १.१०१ सजिल्द ००० ... WA पळ 
siaga, मझली ] प्रायः सभी विषय १.२५ वालो नं० 

४ के समान, साइज और टाइप कुछ छोटे) पृष्ठ ४६८१ 


४००० 


रंगीन चित्र ४, मूल्य सजिल्द 52 १.०० 
श्रीमद्भगवद्भीता-इछोक) साधारण भाषा-टीका, टिप्पणी, प्रधान 

विषय, मोटा टाइप; पृष्ठ ३१६, मूल्य सजिल्द्‌ १.२५ 
आऔसङ्कगवचज्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ २१६७ 

मूल्य अजिल्द R 
श्रीमङ्कगवज्कीता - केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, एष्ट १९२)मू० .३० 
आीपञ्चरक्गगीता-सचित्र, गुटका साइज, पृष्ठ १८४) मूल्य २५ 
भ्रीमद्भूगवद्गीवा-साधारण भाषा-टीका, पाकेट-साइजः सचित्र, 

पृष्ठ ३५२, मूल्य अजिल्द ०३० 

आमळूगबद्वीता-तावीजी; मूल, एड २९६० मूल्य "०२० 


श्रीसद्भयवह्ीता-विष्णुसइूनामसहित) पृष्ठ १२८, सचित्र मूल्य .२० 
CC-0.Panin (शी कपिल vara गोरखपुर ) 


श्रीगु विभिन्न संस्करण 


श्ोमद्वागवतमहापुराण ( दो खण्डामें )--इसर्मे मूल 
A इलोकोके सामने उनमें आये हुए प्रत्येक शब्दके 
भावकी रक्षा करते हुए छोटे-छोटे वाक्योंमिं सरल व्याख्य, 
कई स्थलेंपर भ्रीमगवानकी मधुर छीलाओंका रहस्य 
समझनेके लिये नयी-नयी टिप्पणियाँ) प्रारम्भमें स्कन्द- 
पुराणोक्त एक छोटा-सा माहात्म्य, भ्रीमद्धागवतकी 
पूजन-विधि आदि» ससाइ-पारायणकी विधि, आवश्यक 
सामग्रीकी सूची, पद्मपुराणोक्त प्रचलित माहात्म्य तथा 
अन्तर्मे स्कन्दपुराणोक्त  भागवत-माहात्म्य और 
श्रीमद्भागवत-पाठके विभिन्न प्रयोग दिये गये हैं। आकार 
२२)८२९ आठपेजी, पृष्ठ २०३२, सचित्र, सजिल्द मू० २०.०० 


्रीभागचत-लुधा-सागर-यह भाषामै झुकोक्तिसुधासागर अथवा 
शुकसागर या सुखसागरके नामसे प्रचलित अन्थके ही ढंगकी 
पुस्तक है। आकार २२,८२९ आठपेजी, पृष्ठ १०१६, 
सचित्र, सजिल्द मूल्य Se १०० १०.०० 


श्रीमद्भागचतमद्दापुराण-मूल, मोटा टाइप, आकार २२८२९ 
आठपेजी, पृष्ठ ६९२, सचित्र, सजिल्द ** ७.५० 

श्रीप्रेमखुधा-सागर-श्रीमद्वागवतके केवल दशमस्कन्धकी 
इलोकाङ्कसहित और विविध टिप्पणियोंसे समन्वित सरळ 
Raama आकार २२५२९ आठपेजी, पृष्ठ ३१६, 
WAT मूल्य ** ५० 
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| भोहरिः 
। ¦ सचित्र, संक्षिप्त भक्तचरित-मालाकी : 
( सम्पाद्क-शरीइनुमानप्रसादजी पोदार ) 


| 
| $ 
¦ भक्त बाळक-एडठ ७६, सचित्र । इसमें गोविन्द, मोहन, 
| चन्द्रहास ओर सुधन्वाकी कथाएँ हैं... (51 २५ ७४11४ 
| भक्त नारो-एष्ट ६८, सचित्र । इसमें डवरी; मीराबाई, करमेतोबाई 
j जनाबाई ओर रवियाकी कथाएँ ` 
भक्त-पञ्चरल्ल-१ष्ठ ८८, सचित्र | इसमें रघुनाथ, दामोदर, गोपाल; 
\ | शान्तोबा ओर नीलाम््ररदासकी कथाएँ हं --- 
आदश भक्त-पृष्ठ ९८, सचित्र | इसमें शिबि रन्तिदेवः अम्बरीषः 
भीष्म, अजुनः सुदामा औरचक्रिककी कथाएँ है 700 ४० 
भक्त-चन्द्रिका-पृष्ठ ८८, सचित्र | इसमें साध्वी सखूबाई, 
| महाभागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर वि्लदासजी, दीनबन्धुदास, 
मक्त नारायणदास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं. *** ४० 
अक-सघरल-पष्ठ ८८, सचित्र | इसमें दामाजी पन्त, मणिदास 
माली, कूबा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी; रघु केवट, रामदास चमार 
और सालवेगकी कथाएँ हैं २२... २० ७ 
भरक्त-कुखुम-एष्ट ८४, सचित्र । इसमें जगन्नाथदास, हिम्मतदास; 
बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्द्दास और 
इरिनारायणकी कथाएँ हैं ४० 
प्रेमी भक्त-पृष्ट ८८) सचित्र | इसमें बिल्वमङ्गल, जयदेव; रूप-सनातनः 
इरिदास०ओ२२धुमाधदावक्ी०कथोए/ ३०79 टगाह्नीगा. =" yo 


प्राचीन भक्त-एष्ठ १५२, सचित्र । इसमें मार्कण्डेय ya 
मि i गैर i > nde 
यस्ये और राजा शा ण्डु) यत आरण्यकः 
पुण्डरीक, ` चोलराज और विष्णुदास, देवमाली, भद्रतनु, 
रक्षग्रीव, राजा सुरथ, दो मित्र भक्त, चित्रकेतु, बृत्रासुर एवं . AA 
तुलाधार झूद्भको कथाएँ दै o प मू० ६० | 
भरू-सौरभ-पृड ११०, सचित्र | इसमें श्रीव्यासदास, | 
मामा श्रीप्रयागदासजी, शंकर पण्डित, प्रतापराय और | 
गिरवरकी कथाएं हैं i He ४० 
भक्त-सरोज-प्रृष्ठ १०४, सचित्र | इसमें गङ्गाधरदास, श्रीनिवास | 
आचार्य, श्रीधर, गदाधर भट्ट, लोकनाथ) लोचनदास, 
मुरारिदास, हरिदास, झुवनसिंह चौहान और अङ्गदसिंइकी | 
कथाएँ, दै aa मू० ४५ | 
i 
1 
| 
f: 
i 


भक्त-खुमन-प्ठ ११२, सचित्र । इसमें विष्णुचित्त, विसोबा 
.सराफः नामदेव, सॉका-बाँका, धनुर्दास, पुरन्दरदास, 
गणेशनाथ) जोग परमानन्द, मनकोजी बोधला और सदन 
कसाईकी कथाएँ हैं १२० मू० ४५ 

भक्त-खुधाकर-प्र्ठ १००, सचित्र ।इसमें भक्त रामचन्द्र, लाखाजी, 
गोवर्धन, रामहरि, डाकू भगत आदिकी १२ कथाएँ हैं. मू० ६० 

भक्त-मद्दिलारल्-ए १००, सचित्र | इसमें रानी रत्ावती, 

इरदेवी, निर्मला, लीलावती) सरस्वती आदिकी ९ 
कथाएँ हैं | 528 ao Ho ५५ 

.भक्त-दिवाकर-ए १००, सचित्र | इसमें भक्त सुब्रत, वैश्वानर 
पद्मनाभ, किरात और नन्दी वैश्य आदिकी ८ j | 
कथाएं हैँ । gi ०2९ मू- ५५ IF 

भक्त-रत्लाकर-प्रछ १००, सचित्र | इसमें भक्त माधवदासजी, भक्त 
विमलतीर्थश महेशमण्डल, मङ्गलदास आदिकी १४ 
कथाएं हैं l 000 ०6 Ho ५५ | 
ये RA जी-पुरुष--सबके पढ्ने योग्य, बड़ी सुन्दर और 

शिक्षाप्रद पुखक हैं । एक-एक प्रति अवश्य पास रखने योग्य हे |. | 
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